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०४ 


भगवान की इच्छा प्रबल है 


भगवान की इच्छा प्रव है। वे जो भी चाहते 
है जैसे भी चाहते है, उसमे सदा ही लोकहित गुप्त 
होता है। अपने भक्तों को पहयानने में उनका अपना 
तरीका होता है। सच्ची कूगनवाऱे भक्तं को तुरंत 
अपनाते हँ । उनपर अपनी दया दृष्टि डालने में तनिक 
संकोच नहीं करते। यही कारण है कि जगत गुरु 
भगवान गोपी नाथ जी के भक्तों की संख्या जहां तहां 
समस्त संसार में बट़ती ही जाती है। इसमें अश््वर्य यह 
है कि स्वदेश की तो अरग बात थी अब विदेशों में 
भी आश्रमो का निर्मान होता है। यह बात किसी से 
छुपी नहीं है। आशा है यह सिलसिला चरता रहेगा । 
कहने का तात्पर्य है इस ध“चरणाम्रत” नामी पुस्तक 
तथा इसके लेखक भगवान जी के भक्त श्री रमेश 
सपरू के बारे में एक दो शब्द कहना । 

श्री सपरू बहत अल्पायु से ही धार्मिक प्रवृति 
के युवक है। अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय के 
दिनों से ही आपके मन में शुद्ध वासनाओं तथा शुद्ध 
विचारो को जगह देने लगे! शिव शंकर के उपासक 
अष्ट भैरवो के उपासक तथा शैवमत के रहस्यों तथा 
मूल सिद्धान्तो की खोज में विशेष सुचि रखते हँ । 





श्येमी योत कर कठ तु कहर, 
सु तथ शहर वोंतिथ प्रव” 

अर्थात जिस व्यक्ति ने जिस "अस्तु की चाहना, 
अपनी तीव्र इच्छा, कूगन तथा भावना से की, उसे 
वह लक्ष्य अवश्य मिला । इसके छिये अनथक प्रयास, 
तथा खोज की आवश्यकता होती है। परिश्रम का फल 
मीठा दही होता हे। 

कहने का अभिप्राय यह है कि “गुरु चरणामृत” 
नाम वाटी इस पुस्तक के ठेखक रमेश सपरू जी पर 
ईश्वर के साथ साथ तीव्र इच्छा तथा सच्ची कगन भी 
हे। आप मानव कल्याण के बड़े इच्छुक हैँ । यह तड़प 
आप में बाकक अवसथासे ही मौजूद थी। सपरू जी 
सभी बातों पर से पदी उठाना नहीं चाहते हैँ, भगवान 
जाने वह किन कारणों से इन को स्पष्ट करने से हट 
कर रहते हँ, परन्तु उन्होने बडे आध्यातमिक अनुभव 
किये हेँ। क्रिया के रूप में अच्छे सच्चे भक्त तथा 
शिक्षार्थी बनकर उभर आये है, व्यक्तिगत रूप में 
अपनी खोज के शुभ परिनाम पा चुके हँ। खैर घरके 
स्वच्छ तथा धार्मिक वातावरण तथा अपने सम्बंधी 
सत्‌जनों की संगति इत्यादि से अच्छी प्रेरणा पारई। श्री 
सपरू अपने. इस शरीर को शिव मंदिर मानते हे 
विशेषता आप का शिव भक्ति कीओर काफी ज्ुकाव 


हे। 











आप की जीवन सम्बन्धित जानकारी का यहां 
पर उल्लेख करना पाठकों के किए अनिवार्य समञ्ता 
ह| श्री सपरू का समवत्‌ 1953 ई~ के अषाड मास के 
कृष्णा पक्ष की 9वीं तिथि पर अपने स्व- पिता पंडित 
सतार सपरू के घर श्रीनगर के मुहल्ला नरपीरस्तान 
मे जन्म हआ। स्व. पंडित सतटाल राजकीय पुलिस 
विभाग में कर्मचारी थे। धार्मिक कार्यो में आपकी बड़ी 
रुयि थी । दैव इच्छा से आप 23 वर्ष की आयुमेंही 
रहस्यमय आध्यात्मिक अनुभवो से गुजरे, जिन में 
आत्म साक्षातकार सब से प्रमुख है। इन अनुभवो को 
समद्यने तथा किसी भाषा में व्यक्त करने के छिये 
आप को धामिकं ग्रन्थों, रहस्यवाद की पुस्तकों तथा 
संत जीवनियों का आध्ययन कगभग सात वर्षो तक 
करना पडा। इन अनुभवं का उनके जीवन पर इतना 
गहरा असर पडा कि इन्होंने राजकीय नोकरी से भी 
त्यागपत्र दिया। परन्तु अपने पिता जी तथा मित्रों 
इत्यादि के अनुरोध पर त्यागपत्र वापस्र छिया। 

श्री सपरू आजकल, श्रीनगर कश्मीर से पलायन 
करने के पश््यात तालाब तिल्ट्‌ बोरी, जम्मू में निवास 
करते हैँ, ओर केन्द्रीय दूरसंचार विभाग में ए. ई. के 
पद पर काम कर रहे है। 

सवत्‌ 1983 ईं" से बराबर आप भगवान शिव 
जी तथा मंगटश्वर भैरव की भक्ति मे तनमयता से जुटे 














रहे। इस कारण आप शिव महिमा तथा शौव दर्शन के 
रहस्यों को दृढ निकालने में दिलचस्पी से कगे रहे। आप 
इस फठसण़्ा में इब कर अपनी मनोकामना को पूर्ण 
करने का बेडा उठाये हए है। इसके किए आपने काफी 
अध्ययन किया ओर करते रहे है । एक अच्छे साधक के 
ठंग से आप इन के मूल्यों को जानने में प्रयत्नशीलछ ह। 
भक्तिरस म मस्त रहकर आपने अधिकाधिक मूल्यो का 
ज्लान प्राप्त किया है। मानव कल्याण तथा समाज सेवक 
के नाते आप प्राप्त हुई जानकारी को अपनी बिरादरी में 
श्रद्धालु व्यक्तियों तक भी पहुचाना अपना कर्तव्य मानते 
है। अतः आपने भक्ति के उचित सिद्धदांतो., क्रिया प्रणाछियों 
से तथा शिव शंकर ओौर शैवमत से सम्बंधित मुख्य्‌ बातों 
को अपनी तीन पुस्तक मे प्रकाशित करके एक उल्ठछेखनीय 
काम कियां है। जो आपने इस पुस्तक से पहले ही पाठकों 
को भेट की है। ये बहुमूल्य्‌ पुस्तकं अग्रिजी भाषा मे छिखी 
गई ह। इस छोटी सी आयु मे आप का यह प्रशंसक कार्य 
आपकी बुधिमता, भक्ति, तथा श्रद्धा का प्रमाण है। इस 
कार्य से इन बातों के अतिरिक्त आपकी क्षमताओं, ज्ञान 
तथा सफलता की भी जानकारी मिती है। आपकी ये 
किताबें निन्मकिखित ह - 


1. (वी) & 100 ऽ४2ऽ \05110. 
2. 11060 0 ४208 5111४ 0018118. 


3. 1016 {© 06 5845. 


आध्यात्माकि ज्ञान के अथाह तथा अन्नत सागर 
मे छलागें मारने तथा ज्ञानरूपी अमत के उगते खोत 
तथा चशमों में गोते कगाते श्री सपरू के कानोंमे भी 
लल्लेश्वरी के कहे गये इस वाक्य की ही ठीक भाति 
अन्तर आत्मा के शब्दों की सुरता तथा गुंज आने 
ठगी ओर आपके मन में भी कुक गुनगुनाने की इच्छा 
जोश खाने रुगी। ठल्रेश्वरी ने अपने वाक्य में इस 
प्रकार अपने अनुभव को दशीया है - 
(कश्मीरी) 

स्व मनु गेयस बे तस कूनुय, 

बूजुम सतुच गंग वजान। 

तथ जायि धारणायि धारण रेठम, 

आकाश तु प्रकाश करुम सर।। 

अर्थात जब मेँ ईश्वर की ओर सच्ये मन तथा 
सच्ची भावना से ग्ई। मै ने वहं सत्य्‌ की घंटायें 
बजती सुनीं। मैने उसी स्थान से धारणा को धारण 
किया ओर आकाश तथा प्रकाश के असली सोत को 
देखा परखा। 

भगवान शिव तथा मंगलेश्वर भैरव की भक्ति 
करने के दौरान एेसा शुभ अवसर आया कि श्री सपरू 
को जगदगुरु भगवान गोपीनाथ जी के चरण कमलं 
मे उपस्थित होने का आदेश मिला पता चला है कि 
भगवान गोपी नाथ जी ने श्री रमेशजी को व्यक्तिगत 








रूप से दीक्षादी है। इस से भगवान जी के कालातीत 
होने का संकेत मिता है। यह संयोग था समवत्‌ 
1980 ई. का तब से बरावर वे प्रतिदिन भगवान जी 
के आश्रम वयखुरीयार श्रीनगर में उपस्थित होते रहे। 
जैसा्मैँ ते ऊपर बताया कि 23 वर्ष की आयुमेंही 
श्री सपरू ने अपने गीत भजन गुनगुनाना आरम्भ 
किया। गायन में इनकी रुचि थी। उन्हीं दिनों उन्टोनै 
भगवान गोपीनाथ जी की भक्ति मे बहत सारे भजन 
चिखे। आजकी इस पुस्तक में आधी संख्या उसी 
समय के भजनं की हे। 

भगवान जी के उदयवाल्ा, जम्म आश्रमम भी 
आप बराबर आते रहें हँ। इस आश्रम के कार्यो में बडे 
सेवाभाव, ज्ञान तथा श्रद्धा से जुट जाते है। प्रत्येक 
रविवार को साध्य आरती से पूर्व आप सविस्तार भक्तजनों 
तथा चाहने वाल के सत्संग बुकाते रहे हँ जिन में आप 
उनको अपने प्रवचनं के माध्यम से श्री मद्भगवद्गीता 
के मूल सिद्धांत, कर्तव्य पालन तथा कर्म के विषय में 
आवश्यक जानकारी, कल्ठछेश्वरी के बहमूल्य्‌ वाक्यों 
की व्याख्या, भगत कबीर के दोहो की रोशनी सें 
इन्सानियत, मानव धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म तथा 
भक्ति के स्वर्णं सिद्धांत के मुख्य्‌ विन्द॒ की व्याख्या 
अपने भजनं के भावात्मक गायन के अतिरिक्ति गुरु 
गीता का पाट बङी श्रद्धा नियम अनुसार नित्य करते हैँ। 








जर्हां तक कविता का सम्बंध है। श्री सपरू गद्य 
में अपने उचभाव प्रकट करते हैँ। परन्तु काव्य्‌ कला 
के भी अपने दायरे हैँ। अपना व्याकरण है। अपनी | 
पदती प्रणाट्ी है, अपने असूर है ।, जिनको धीरे धीरे 
कवि स्वंयएव सीख जायेगे। क्योकि अभी तो इनका 
यह पहला पहता प्रयास है। अभ्यास से सब क्छ 
जान केगे। फिर भी यह सफल प्रयास है। देखना यह 
है कि अपने भजनो इत्यादि में कितनी सुन्दर तथा 
योग्य बातें मिरूती है। कितने उच तथा शुद्ध विचारों 
का उल्रेख किया गया है। भक्तों के मार्गदर्शन की 
कितनी आवश्यक बाते कही गई हँ । ये सभी बहुमूल्य 
है। इसी कारण मेरे अनुमान से श्री सपरू भक्त अधिक 
ओर कवि कम हैँ । पुस्तक मे.शामिट रचनायें पढ़ कर 
ही अध्ययन का आनन्द आता है। पुस्तक में शामित 
रचनायें पटकर ही अध्ययन करना उचित समञ्चता हू 
1. क) भगवान जी के विषय में एक बार कहते हैः 

रुद्र रूपुच छय च प्रती, 

अष्ट भैरव छिय चे सुती। 

भगवान शंकर सुज छय प्रुती।। 

रुद्र रूपु टादि भगवानो।।०॥। 
अर्थात हे भगवान आपको रुद्र रूप की बड़ी चाहना 
है। ओौर अष्ट भैरव भी आपके साथ ही हैँ। भगवान 
शंकर का भी आपको प्यार है। भगवान जी आप स्वयं 











भी रुद्र रूपी रह, 
2.(क.~) «शि बुः वाटे भजन में कहते हैँ :” 
यि बु संसारुक छ्य बड़ि खोतु बोड श्रम, 
बेमार मनस रेटिथ जन शश तय तम। 
यि बु त्रोविथ द्वन्यर चयोनुय गदी कम।। 
पूरणतायि मंज व्वट्टुसक चु क्षन ्षन।।०॥। 
अर्थात इस संसार के मानवमे (बु) भे" ही एक बड़ा 
भ्रम है। केवर ज्ञान के प्रकाश से ही यह (मै) मिट 
सकता है। इसी ज्ञान रूपी ज्वाल्छा-खे शारीरिक रोग भी 
दूर हो सकते है। ओौर इसीं (मै) अहं को छोड़ कर 
पमे पाये जाने वारी कमी पूर्ण होजायेगे। 
3. (क) ऊ नमो भगवते गोपी नाथाये 
ग्वर्‌ महिमा चोन ग्यवुने आये । 
ग्वर्‌ महिमा: चोन, ग्वर्‌ गीता चोन्स्‌।। 
ग्वर्‌ गीतां चोन्य्‌ ग्यवने आये ।।० || 
अर्थात हे भगवान गोपी नाथ आपको नमन करता हू। 
हम आपकी महानता तथा गुरू महिमा का गान करने 
आये हैँ, आपके गुरु महिमा तथा आपकी गुरु गीता 
को गाने की श्रद्धासे आयेर्है। 
4. (क~) परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः। 
सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।। 
अर्थात हे भक्तो गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः पदो! सत्‌ 
गुरुवे नमः तथा परम गुरुवे नमः: पढ़ो । गुरु का नाम 








बडे रप्योश-से जपने की प्ररेणा की गई है। 

5. (क) -पनुनिस ग्वरस प्यठ यङ्क प्क थेव्यजे, 
ग्वर्‌ ल्छोयि चु पानय यीर्‌ थफ केर्यजे। 
वतु हावुख इ ग्वर नजरि यिनु डकलियो, 
नेन्ि व्वथु इख चु भगवान स्परूप जीवो।। 

अर्थात कवि कहते हैँ हे प्राणी, अपने गुरु पर निष्ठा 

रखो, विश्वास रखो। गुरु के आंचल को अपने पुरे 
बल से थामे रखो। क्योकि गुरु ही पथप्रदर्शक है उन 
की दया दृष्टि में रहिये। इससे दूर कभी नहीं रहना । 
हे मनुष्य नींद से जागो आप तो स्वयं भगवान का 
स्वरूप हो। | 

6. (क~) गुर दृष्टि" भजन में भक्ति का वर्णन इस प्रकार 

करते हैँ : | 

कनी दृष्टी दिल चूरि दुख निवान च्यतुके चुर्‌ भगवानो। 
कर्म खुर सोन दुख शरान, चितशक््ति रूप भगवानो ।। 


अर्थात हे भगवान आपका अत्यन्त आकर्णक मोहिनी 
रूप एक दृष्टि मात्र से मन मोह रेता है। हे चित्तयोर 
भगवान । 
7. (क~) गुरु देव को किस श्रद्धा से प्रणाम भेजते हे! 
कहते हँ : | | न 
हे गुरु देव आप भगवान स्वरूप रहै। 
आप को हमारा प्रणाम पचे 
भावपूर्ण है, प्यार से भरा हमारा प्रणाम। 














8. (क~) पूज कर॒हय च्यतु सिसियिस, 
तस अमर साक्षस।. 
तस निराकार शिवस ।+ 
अर्थात मै चित्‌ सूर्य की पूजा करो, यही मेरी तीत्र 
इच्छा है। आप चितसूर्य है अमर है साक्ष है। आप 
निराकार है, एेसी हे भगवान शिव मेरी चाहना है। पूर्ण 
करो। 
9.(क~) माया के बारे एेसे विचार ह इनके : 
माया वुक्लिमिय चूर करान, 
अपजिस पौज बासुनावानो।। 
अर्थात माया का खे निराला है। वह सत्य को 
असत्य्‌ ओर ज्ूठ कोः सच का अनुभव करवाती है 
अतः कवि उसे योर कहते हैँ। | 
10. (क~) अंतर बाहर के भेद भाव को मिटाने की 
शिक्षा देते हए इस पंक्ति मे वणन करते हैः 
मनुये दारि बर वेच्य्‌ चुयत्राव। 
अंतर बाहर भेद मेंशराव।। 
अर्थात हे प्रेमी अपने मन के द्वार तथा खिडकियां 
खोल । अंतर ओर बाहर का भेद भूलजा क्योकि अंतर 
बाहर एक होने में हीं लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना हेै। 
ग्वरु आत्म दीव वनान भजन में कहते हैः 
शब्द प्रकाश छ्य, वति अख पडाव म्योन, 
शुन्यस मंज रूजिथ प्रकाश -विर्मश छ्ुसय बु । 


वोनी क्याह वर्णन करि तस परा वानी, 

नाद रूप भवानी दिय अव्यक्त जोनी। 
ऊपर इस पुस्तक के भाग @) अर्थात कश्मीरी भाग 
के विषय में बात चल रही थी ठीजिये अब इसके 
पहर भाग की विशेषता तथा मूल्यांकण की बात 
करते हेँ। | 

इस पुस्तक का पहला भाग हिन्दी रचनाओं का 
है। इस में हिन्दी भजन तथा प्रार्थनार्पँ है । ठेखक इस 
विचार से सहमत हँ कि भगवान जी से सम्बन्धित ` 
अधिकाधिक रचनाओं को कश्मीरीमेंदही रचा गया है। 
परन्तु जम्मू कश्मीर से बाहर तो भगवान जी के भक्तों 
की बड़ी संख्या मौजुद है ओर यह संख्या दिन पर 
दिन बटठ़ती ही जा रही है। इसी कारण लेखक हिन्दी 
भाषा मे अधिकाधिक रचनायें छिखने का प्रयास कर 
रहे है। उसी से हमारे गुरु महाराज के संदेश दूर दूर 
तक पहूचेगे। यह सोच तो प्रशंसुनीय हेै। 
कक हिन्दी रचनाओं के से -- 
1. भक्तों को खुद बुखाकर कल्याण कर रहे हो। 

अन्तःकरण भक्तों के, शुद्ध आप कर रहे है।। 
2. क्या घोर ह पाप अपने, हम दोमें दीवार जो बने, 

पाप ओर पुण्य कर्मो को खुद जोड़ के सम करना। 

असंख्य पाप हो तो अगर, उन सब को माफ करना, 

गुरु देव दया करना, चरणों मे जगह देना।। 

हम द्वार पै खड़े तेरे, गुरु द्वार खुका देना।।०॥। 























इक भक्त से आप बने भगवान, 

सत्गुरु तेरी जय जय कार। 

जग त्याग दिया, देह त्याग दिया, 

छोड़ा नहीं भक्तों का प्यार।। 

देष घणा से जीव खोये आराम, 

भाग जाये घर से देवता तमाम। 

स्मरण मँ कैसे लगे मन ओर प्राण|| 

सत्गुरु प्रेम ही आप का नाम।0|| 

सिर के ऊपर आसन से अमृत छिडक रहे हो | 
दिव्य शक्ति के प्रवेश से शकिति पात कर रहे हो || 
संकट की ओंदियों मे, भक्तों को थाम रहे हो| 
रिशता भक्त भगवान का आप खुद निभा रहे हो || 
मौ बाप भाई का रिशता केवल इस शरीर से जुड़ा, 
गुरु देव का अमर रिशता इक आत्मा-आत्मा से जुड़ । 
दर्शन देकर संकट मेँ यह रिशता निभा लेना, 
गुरु देव दया करना चरणों मे जगह देना । ।0 || 


ष्णो भरकानी की कविता कटनी भजन मेँ कहते हैः 


8. 


शब्द ध्वन की तुम रानी, एे शब्द ब्रह्मनी | 

हर जीम पर तुम हो वाणी, ए मौँ परावाणी।| 
तीन कारणों की शक्ति तुमी हो महागायत्री | 
कलियग में तुम प्रकटी युग शक्ति मँ भवानी || 





मो दर्ग के दूरे भजन मे लिखते हे -- 

10. यह कुदरत तेरा हि रूप, मूल प्रक्रती का स्वरूप 
श्तिल सरस्वती स्वरूप विक्राल काली का रूप।। 
तुम महा लक्ष्मी पालनहारी | 
दर्शन देदे ए दुख हरनी || 

गरु दरकार मे केसे आये भजन मे कहते है - 

11. कई जन्मों से दंड के हम गुरु के दवार पर्हुचे हे | 
अगर सच मान लगे हम वहीं हम को बुलाए हें | | 

12. कृपा दृष्टि मे सतगुरु की विधाता की है सहमती । 
बुलंदिर्यो क्यों न चू जाये, नजर मेँ तेरे आये हें || 


अन्त पर मै यही कह देना चाहता हू कि श्री 
सपरू बडे अच्छे भक्त है। गुणवान, ठेखक, कवि, 
गायक ओर समाज सेवक ्है। अपनी खोज, तथा 
भक्ति की रहें दृढना इन्होंने बराबर जारी रखा हे । 
आजकल आप भगवान गोपी नाथ जी का अष्ट भैरवो 
के साथ समपकं तथा सम्बध मालूम करने में तनमयता 
से रुगे है । इसी कारण छिखा “भक्ति का क्या कीजिये' 
यह पुस्तक इसका प्रत्सक्ष प्रमाण है। मेरी आशा है कि 
इस पुस्तक को सभी पदट़ेगे तथा पसंद भी करेगे। मेरा 
आशीर्वाद है कि सपरू साहिब के सारे सपने सफल 
हो! इनकी यही प्रवृति अंत तक बनी रहे। भगवान जी 
इनकी ठेखनी को बलत दे! इन्हे रुम ऋषि की सी 











दीर्घायु मिले ओर उन्नति के शिखर पर परहूये। 

अन्तमें श्री रमेश जी भगवाण गोपी नाथ ट्रस्ट 
के सदस्यों का आबार प्रकट करना चाहते हैँ, जिन्होंने 
उन का उत्साह बङ़ाया। विशेषः रूप से वह श्री 
रतनलारु जुतशी, जोकि भगवान जी आश्रम के 
पुजारी है का आबार प्रकट करना चाहते हैँ । इन्होने इन 
बजनों को संगीत ओर सुर में डालने में सहायता कि 
हे। 


ॐ शान्ति ॐॐ || 


थ्वी गाय कौल “यखायिल° 
जम्मू 16 जून 2003. 
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भाग - 4 


हिन्दी - कविताएं 
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भगवान (गुरु) ही कर्ता हं 


तेरे होने से गुरु देवा शुभ काम हो रहा है। 
करते हो तुम गुरु देवा, नाम किसी का रूग रहा है।। 


संकल्प शुद्ध मन मे, अनुग्रह से उठ रहे हँ। 
प्रेरणा तेरी होने से, यह शरीर उठ रहा हे।। 


तेरे चाहने से गुरु देवा, सब भोग चढ़ रहे हं। 
हाथ अपना इसे रगा कर, अमूत बना रहे हो।। 


भक्तों को खुद बुला कर, कल्याण कर रहे हो। 
अन्तःकरण भक्तों के, आप शुद्ध कर रहे हो।। 


स्मरण खुद अपनी देकर, नाम दान दे रहे हो। 
भक्तों के शुभ कर्मो में, खुद रंग ला रहे हो।। 


सेवा खुद अपनी देकर, गुरु कूपा कर रहे हो। 
कर्तां का अंह तौड कर, भगवान से जोड रहे हो।। 


संकट की ओंँधियों में, भक्तों को थाम रहे हो। 
रिश्ता भक्त भगवान का, आप खुद निभा रहे हो। 


ण (मर्यादा भक्त भगवान की, आप खट्‌ बचा रहे हो।।) 
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भावना दान पुण्य की, दिर में जगा रहे हो। 
गिरते हए गरीब को, आप खुद उठा रहे हो।। 


दीप्तिमान आत्मा के रूपमे, हदय कमर में बैठे हो। 
हड्डियों का यह ढँचा, माया वश घूम रहा है।। 


सिर के ऊपर आसन से अमृत छिडिक रहे हो।. 
दिव्य शक्ति के प्रवेश से शक््त्‌-पात कर रहे हो।। 


अन्तरात्मा के रूप में, आप खुद ही बोल रहे हो। 


माया के अंधकार में, गुरु शब्द सुन रहे हैँ।। 
> ऋ > 


नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां 
हदये न च। 

मद्भक्ताः यत्र॒ गायन्ति तत्र 
तिष्ठामि नारद।। 
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गुरु वन्दना 


गुरु देव दया करना, चरणों में जगह देना, 
हम द्वार पे खड़े तेरे, गुरु द्वार खुला देना। 
गुरु देव दया करना, चरणों में जगह देना ।। 
चरणों मे जगह देना, चरणों में सदा रखना।।० ।। 


दुनिया केरंगरूपमें, कही खो ना जायें हम, 

तब टूर नजर रखना, माया से बचा ठेना। 

इस शरीर की यात्रा मे, कभी साथ नही छोडना।। 
गुरु देव दया करना, चरणों मेँ जगह देना।।० ।। 


क्या घोर है पाप अपने, हम दो में दीवार जो बने, 

पाप ओौर पुण्य कर्मो को खुद जोड़ के सम करना। 
असंख्य पाप हों तो अगर, उन सब को माफ करना।। 
गुरु देव दया करना, चरणों मे जगह देना।।० ।। 


कलि युग में जप कीर्तन, सन्तो ने श्रेष्ठ माना, 
ज्ञान बुद्धि देकर, सत कर्मो मे आप रगा देना। 
समर्पण भाव जगा के, जो ठीक कगे करना।। 

गुरु टेव दया करना, चरणों मे जगह देना।।० ।। 














संसार म जन्म से मरन तक इस जीव की कभी न ची, 
कर्मो की गति में शक्ति, दैवी इच्छा ही प्रबल सही। 
कमी की किताब म नया रेख, शुभ हाथो से छख ठेना।। 
गुरु देव दया करना, चरणों मेँ जगह देना।।० || 


मो, बाप, भाई का रिश्ता केवल इस शरीर से जुड़ा, 
गुरु देव का अमर रिश्ता, इक आत्मा-आत्मा से जुडा। 
दरि देकर संकट में, यह रिश्ता निभा केना।। 
गुरु देव दया करना, चरणों में जगह देना।।० | 
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बब भगवान हँ दयालु 


बब भगवान है दयालु, भजों मन गुरु चरणम्‌ । 
गुरु चरणम्‌ भर्जो, गुरु चरणम्‌, गुरु शरणम्‌ सत्‌ गुरु शरणम्‌। 
सत्‌ गुरु दीन दयाट्ु, भजों मन गुरु चरणम्‌ ।।० ।। 


ध्यान मुद्रा में बैठे शिव स्वरूपः 
मदिरा आनंद की पिाते सत्‌ गुरु शान्ति स्वरूपः 
बब भगवान. हँ दयालु, भजो मन गुरु चरणम्‌।।०।। 


टूष्टि से जन्मों की जीवनी वह प्ते, 
ट्ष्टि ही उन की दीक्षा, सत्‌ गुरु शिव स्वरूपः, 
बब भगवान हँ दया, भजों मन गुरु चरणम्‌।।०।। 


मन में भर्म का बीज वह बोते, 
मन की मुराद पूरी करते, सत्‌ गुरु भगवान स्वरूपः। 
बब भगवान हैँ दय्‌, भजों मन गुरु चरणम्‌ ।।० ।। 


क्रोध में छपी है उन की प्रेम की धारा, 
कठोरता में उन की करुणा, सत्‌ गुरु करुणा स्वरूपः, 
बब भगवान हैँ दयालु, भजो मन गुरु चरणम्‌।।० ।। 


चिमया उटठाके वह भय दिखाते, 
भक्तो को वह परणखते, सत्‌ गुरु कल्याण स्वरूपः। 
बब भगवान है दयालु, भजो मन गुरु चरणम्‌ ।।० ।। 
ॐ ‰ ‰ 
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भगवान को है भक्तों से प्यार 


इक भक्त से आप बने भगवान, 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार। 

जग त्याग दिया, देह त्याग दिया।। 
छोड़ा नहीं भक्तों का प्यार।।०॥। 


जहो भक्त है वर्ह हँ भगवान, 
कह गये सत्‌ गुरु एक वार। 
भक्तों की पीडा से खोये करार।। 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 


संकट मोचन ह भगवान, 

महावीर जैसे रहँ महान। 

चिरंजीव होने का है वरदान।। 

सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 
हस के छलिया उस का कर्म भार, 
शरण में आया जो एक बार। 
दिव्य देह से दीक्षा दी कई बार।। 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 


शारिका देवी को नमस्कार, 
जिस ने दिया आप को साक्चात्कार। 
आती थीमों शेर सवार।। 


सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 
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इस देश पे है आप का उपकार, 
संकट को टला बार बार। 

हर युद्ध में धर्म का दिया साथ।। 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 


ब्रह्म का कंठ ही है ओमकार, 

कहते थे सत्‌ गुरु बार बार। 

ॐ नाद गुज में है उन का करार।। 

सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 
भक्तों को देखो आर्ये गुरु द्वार, 
दे दो ज्ञान बुद्धि सद्‌ विचार। 
भक्ति ओौर मुक्ति करो प्रदान।। 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 








गुरु चरणों में मिक़े चैन करार, 

भूल जाये स्वार्थी संसार । 

मन के रोगों से हम बीमार।। 

दे दो हमें दिव्य उपचार।।०।। 
गुरु चरणों में है अरौकिक आनन्द, 
नेरा नाम दही करना गोपी आनन्द 
भक्तो के स्वरूप में देखा करई बार।। 
सत्‌ गुरु तेरी जय जय कार।।०॥। 


> > ‰ 
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भगवान जी है सब के संगी साथी 


भगवान जी सब के संगी साथी। 
जुडे हम न उन से तो वह क्या करें।। 


हदय कमल में बैठे वह सब क्े। 
अन्तर मुख न हम हो तो वह क्या करे।। 


श्री कृष्ण-गीता को गुरु वह माने। 
समञ्च न हम उस को तो वह क्या करें।। 


परोपकार मे लगे वह निरन्तर, 
स्वार्थी बने हम तो वह क्या करें।। 


भूरवे प्यासे लगे जप तप मेँ 
अशुद्ध आहार से हम मन मलिन कर गये।। 


ब्रह्म कौ खोज मे बने सच्चे ब्रह्मण। 
ब्रह्मण धर्म को हम भूर गये।। 
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मौन पालन कर बहत कम वे बोे। 
व्यर्थं बातों में हम बहक गये।। 


चिष्काम कर्ममार्ग दिखाया था हम को। 
अहं भाव से कर्मं हम अशुद्ध कर गये।। 


मन की शुद्धि में वह सहायक है सब के। 
वासना के दाग हम मिटा ना सके।। 


महाज्योत प्रकाश की हस्ती है उन में। 
ॐ नाद ध्वन मेँ.वो मस्त हो गये।। 





नौ द्वार कदी बन के जिये हम। 
शब्द प्रकाश द्वार हम खोल न सके।। 
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इक प्रेम ही दहै भक्ति का सार 


प्रभु प्रेम जगाने का करते हो काम, 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आपं का नाम। 
भक्ति सकाम बनाई निष्काम।। 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


गोपियों में प्रेम जगाने का काम, 
करते थे जैसे घनश्यास। 

गोपियों के नाथ पड़ा आप का नाम।। 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


परा भक्ति जगाये इक राधा का नाम, 
भक्तों के किए हो श्री कृष्ण राम। 

तेरे प्रेम स्वरूप को दिक से प्रणाम।। 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


विष्व प्रेम ही को माना ज्ञान का सार. 
जनहित मे लगे हो आप सुबह शाम। 
एसे कर्म योगी को मन से प्रनाम।। 


सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 
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ङ्क जीव को जीव से मिलने का काम, 
कर रे प्रेम की अमरूतधार। 

मन से भगाएं वह घूणा तमाम।। 

सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


द्वेष घुणा से जीव खोये आराम, 
भाग जाएं घर से देवता तमाम। 
स्मरण में कैसे रुगे मन ओौर प्राण।। 
सत्‌ गुरु प्रेम दही आप का नाम।।०॥। 


राधा के प्रेम से जब प्रकटे घनश्याम, 
श्री उद्धव जी छोड गए ज्ञान तमाम। 
कहा प्रेम में भक्ति शक्ति तमाम।। 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


प्रेम आनन्द कौ वर्षां तमाम, 

करते है सत्‌ गुरु सुबह शाम। 
खींचते वापस वह आत्मधाम।। 

सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 








महावीर कौ भक्ति कहे राम राम, 
राधा कौ पीड़ा कहे श्याम श्याम। 
एक प्रेम की डोर से बन्धे भगवान।। 
सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


सहज योग नहीं गुरु भक्ति समान, 
गुरु कूपा से मिलता है परम धाम। 
दर्यं कर कराते वह अनुष्ठान।। 

सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


सच्चे प्रेमी को कोई गैर नहीं, 

उस को किसी से बैर नही। 

₹क अमर आत्मा की हम संतान।। 
सत्‌ गुरु प्रम ही आप का नाम।।०॥ 


भक्तो की भक्ति से बन्धे भगवान, 
जप ओर कीर्तन में आते वह सुबह शाम। 
भक्तो के हदय में छोड़ा निशान।। 

सत्‌ गुरु प्रेम ही आप का नाम।।०॥। 


ॐ ‰ ‰ 
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भगवान कव मिरेगे 2 


जव सच्चे दिक से कूगन रगे, 
भगवान मिरेगें कभी न कभी। 
स्वप्नं मे मिरे जाग्रत में मिले, 
देह छोड के मिकेगें कभी न कभी।। 
सुनलो भक्तों की, सुनलो भक्तों कौ, 
हे सत्‌ गुरु गोपीनाथ जी।।०॥। 
गुरु वाक्य पे जो विश्वास रखे, 
गुरु नाम का जो जाप करे। 
मन में अपने वैराग्य रखे, 
भगवान मिकेगें कभी न कभी। 
सुनलो भक्तों की, सुनलो भक्तों कौ, 
हे सत्‌ गुरु गोपीनाथ जी।।०॥। 
अंतर मुख होकर, जो ध्यान धरे, 
मन में प्रभु मिरुन की तड़प रखें 
विषय भोगों से खुद को अरूग रखे, 
भगवान मिरेगे कभी न कभी। 
सुनलो भक्तों को, सुनटो भक्तों की, 
हे सत्‌ गुरु गोपीनाथ जी।।०॥। 
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शब्द ओर प्रकाश द्वार खोर दे, 
जन्मों की प्यास बुद्धा दे। 
भक्तों की इच्छा तुम पूर्णं कर, 
ठे सिद्धि दायक योगीश्वर। 
सुनलो भक्तों की, सुनलो भक्तों की, 
हे सत्‌ गुरु गोपीनाथ जी।।०।।. 


विश्व प्रेम की दृष्टि जब खुले, 
भगवान मिकेगें कभी न कभी। 

नर में नारायण जब दिखें , 

भगवान मिकगें कभी न कभी। 

सुनटो भक्तों की, सुनलो भक्तों की, 
हे सत्‌ गुरु गोपीनाथ जी।।०॥। 


> ‰ ‰ 





सच्चा सुख कां? 


मिरूता है सच्चा सुख, 

केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। 
भगवान तुम्हारे चरणों में, 
सत्गुरु तुम्हारे चरणों में।। 


मिटता है मन का दुख, 

केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। 
जय हो भगवान की, 

जय हो भगवान की, 

जय सत्‌ गुरु गोपी नाथ जी।। 


‰# ‰ ‰ 














दुर्गां माता है दुख हरनी 


दुर्गा भवानी, माता भवानी, 
दरन दे दे हे दुख हरनी। 

तुम जग जननी, जगत पालिनी, 
तुम सर्वं सिद्धि प्रदायिनी। 
दर्शन दे दे हे दुख हरनी।।०॥। 


शक्ति सहारे बिना शिव तत्व किस ने जाना, 
गुरु रूप प्रकट होकर माया से तुम तारना। 
तुम गुरु मूर्ती गुरु शब्द रूपी।। 

द्‌र्न दे दे हे दुख हरनी।।०॥। 


माया वश होकर जो पाप हम से हये, 

अन्धे को करता न मान, यह जग अपनी टीला तु जान। 
तुम क्षमाश्वरी हो पाप हरनी।। 

दरशन दे दे हे दुख हरनी।।०॥। 


बहुत तड़पाया तुम ने बहुत रुटाया तुम ने, 
अब ओर परीक्षा न ठे, हे जग तारिणी। 
थके हए में विश्वास जगाती।। 

दर्शन दे दे हे दुख हरनी।।०॥। 
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शब्द प्रकाश द्वार खोक, भक्तों से मुँह ना मोड़, 
नौ द्वार बन्द कर के, ब्रह्मद्वार तू खोक्छ। 

ॐ शब्द रूपी महा ज्योत स्वरूपा।। 

दनि दे दे हे दुख हरनी।।०॥। 


मेरी इच्छा को तुम अपनी ही इच्छा मान, 
शिव दूष्टि करे प्रदान, अभिन्नता का दे वरदान। 
तुम इच्छा शक्ति ज्ञान शकित।। 

दरन दे दे हे दुख हरनी।।०।। 


यह कुदरत तेरा दही रूप मूर प्रकृति का स्वरूप, 
शीतल सरस्वती स्वरूप विक्रार काटी का रूप। 
तुम महालक्ष्मी पालन हारी।। 

दरनि दे दे हे दुख. हरनी।।०॥। 


एक महिला के तीन स्वरूप, माता का एक उसका रूप, 
दूसरा पत्नी का रूप तीसरा माया स्वरूप! 
माया बलु से, तुम ज्ञानी को भ्रमती।। 

दर्शन दे दे हे दुख हरनी।।०॥, 


किसी माता ने बेटे को दिल से नहीं त्यागा, 
यह मयीदा तुम न तौड, हे जग मातेश्वरी) 
तुम भक्तों की है कल्याणी।। 
दरन दे दे हे दुख हरनी।।०।। 


> > ‰# 
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गुरू-वानी का संकेत 


हे प्राणी भक्ति बिना, नहीं तेरा गुजारा हे। 
सन्तो सत्गुरु की, वाणी का इशारा हेै।। 


जो भक्त है सत्गुरु के, वह द्वार पे आते है, 
गुरु आज्ञा पाकर वह, सिर भैट चदाते हेँ। 
सत्गुरु का ही उनको, बस एक सहारा है।। 
हे प्राणी भक्ति बिना, नहीं तेरा गुजारा है।।०॥। 


प्रभु सन्त रूप बनके, इस धरती पे आते, 
सेवा स्मरन, भक्ति का मार्ग दिखाते हेँ। 
भक्तों के हदय में किया, ज्ञान उजाला है।। 
हे प्राणी भक्ति बिना, नहीं तेरा गुजारा हे।।०।। 








बिना सेवा, कर्मं कर के कोई नही द्टेगा, 
सतगुरु की कूपा से ही, भव बन्धन द्ूटेगा। 
करे सन्त भलाई सदा, जनहित दही प्यारा है।। 
हे प्राणी भक्ति बिना, नहीं तेरा गुजारा दहै।।०।। 


कर रूप बदरे माया, जीवों को सताती हे, 
धोखे में फसा कर के, दिन रात नचाती हे। 
इस द्यूठे कलियुग में, बस माया का बसेरा हें।। 
हे प्राणी भक्ति बिना, नहीं तेरा गुजारा हे।।०।। 


नोर -- एक भक्त के सोजनिय से प्राप्त हुवा है। 
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गुरु दरबार में हम कैसे आये? 


तेरे दरबार में सतगुरु हम आशा ठेके जये हेँ। 
नही सुनता जिसे कोई सुनाने आप को आये हेँ।। 


बडे दरबार में एक सवार छपा कर मन में लाये हेँ। 
सुनाया जो नही किसी को, सुनाने आप को आये हेैँ।। 


करई जन्मों से दंड के हम गुरु के द्वार पहंचे हेँ। 
अगर सच मान लगे हम वहीं हम को बुलाए हैँ।। 


हम अपने मन की पीड़ा को जमाने से पाये हे । 
जो घाव दिलमेंलगे हँ वह दिखाने आप को आये हे।। 


ट्स द्निया के नाटकीय मंच काजो कार्य आपने सोपा ह। 
वत्य जीरे की जुद्ध हो जाये, पूजा करने आये हं ।। 


हम संसार सागर की मंद्लदार में बहते डूबे जाते हंँ। 
इस भवसागर को तरने का साहारा मांगने आये हँ ।। 


हम अपने सतगुरु कूपा पर उमीदें आस ठकगाये हेँ। 
इन अपने खाली हाथों मे, श्रदा के फर लाये हैँ।। 


कूपा दृष्टि मे सतगुरु कौ विधाता की हे सहमती । 
नुकृदिर्यँ क्यों न छछू जाये, नजर में तेरे आये है| 


> ‰ॐ > 
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वैष्णो भवानी की कविता कहानी। 
तीन लोकों की राजरानी, जय मँ वैष्णो भवानी। 
जय मोँ वैष्णो भवानी, जय मों दुगी भवानी ।। 


परम शिव की शिवानी, जय मों दगी भवानी। 
भक्तों की तुम कल्याणी, दर्शन दे मोँ भवानी।। 


गुफा मे जआसन रूगाई, बान गंगा चरणों में धारी। 
तुम त्रिकट पर्वत वासी, एे मों जधकुवोंरी।। 


इन होंठों पर तेरी हंसी, एे मों त्रिपुर सुन्दरी, 
शोर है वाहन सवारी, भक्तों की तुम कल्याणी ।। 


जम्मू नगरी मे तेरी, मों निरंतर ज्योत जगती। 
लोक रक्षामें लगी, एे महा ज्योत स्वरूपी।। 


भक्त श्रीधर के भंडार में, कन्या रूपी प्रकठी। 
कमी अन की परी कर दी, एे मों अन्पूर्णी।। 


स्वपनो में श्रीधर के आयी, गुफा के दर्खन कराई | 
लोक यात्रा खोर डाटी, ठे जग कल्याणी ।। 
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ट्ष्टिमें तेरी जो आये, पूर्णं शुद्धी वो पाये। 
तुम काम क्रोध मर्धनी, एे शक्ति कुडलनी।। 


भैरव अभिमानी की, अंतिम इच्छा पूरी कर दी। 
चरणों में भैरव समाई, एे माँ क्षमाश्वरी।। 
शब्द ध्वन की तुम रानी, एे माँ शब्द ब्रह्मणी। 
हर जीभ पर तमहो वाणी, णे मँ परावाणी।। 


तम ही हो माहा सरस्वती, तुम ही हो माहा लक्ष्मी । 
त॒म ही हो माहा काटी, तीन पिंड रूप मों भवानी ।। 


त॒म शिव की परा शक्ति, आनन्द स्वरूप मों भवानी । 
भक्तों की अनुग्रह कारनी, है अमृत स्वरूपी।। 


तुम शिव की इच्छ शक्ति, तुम ही हो ज्ञान शक्ति 
हर योगी में तम प्रकदी, आनन्द स्वरूप मों भवानी ।। 


तीन कारणों की शक्ति, तुम ही हो महा गायत्री । 
कलियुग मे तुम प्रकठी, युग शक्तिरमोँ भवानी ।। 


जय मों शारिका भवानी, जय मों राञ्ञिना भवानी। 
जय मों ज्वाला भवानी, जय मों रूपा भवानी।। 


‰ ‰ ‰ 
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ॐ नमो भगवते गोपी नाथाय 
दामान चोनुय रटने आये 
(भाग--१) 


ॐ नमो भगवते गोपी नाथाय, 
दामान चोनुय रटने आये। 
दामान चोनुय, ग्वर्‌ पाद चोनिय, 
ग्वर पाद योसिय रटने जाये।। 


ॐ नसो भगवते गोपी नाथाय, 
दैवी दरशन चोन करने आये। 

देवी दरशन चोन, मार्ग दर्घान चोन, 
मार्ग दर्शन चोन प्रावने आये।। 


ॐ नमो भगवते गोपी नाथाय, 
गुरु दीक्षा चोन्य्‌ रटने आये। 
गुरु दीक्षा चोन्य्‌, गुरु मत्र चोन, 
इष्ट मत्र चोन रटने आये।। 
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ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
साकार रूप चोन पूजने आजाये।। | 
साकार रूप चोन, प्रकाश स्वरूप चोन, | 
निराकार रूप चोन, पूजने आये।। | 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, | 
ॐ शब्द नाव चोन जपने आये | 
ॐ राब्दु नाव चोन, भगवान नाव चोन, 
भगवान नाव चोन जपने आये।। 








ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 

गुरु कूपा चोन्य्‌ मंगने आये। 

गुरु कूपा चोन्य्‌, गुरु प्रसाद चोन, 
गुरु प्रसाद चोन, मगने आये); 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 

योगु बलु चोनुय मंगने आये, 

योग बक चोनुय, योगु सिद्धि चनी, 
योग दृष्टी चोन्य्‌ मंगने आये।। 
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ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
अनुग्रह चयोनुय मंगने आये। 
अनुग्रह चोनुय, शक्तिपात चोनुय, 
शक्तिपात चोनुय मंगने आये।। 


(भाग- २) 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
श्वजराह चोनुय हने आये। 
स्यजरा चोनुय, पजरा चोनुय, 
रवजराह चोनुय हेछने आये ।। 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 

दान पुन्य ग्वण चोन्य्‌ हैछने आये। 
दान पुन्य ग्वण चोन्य्‌, सहायक स्वरूप चोन, 
दान वीर रूप चोन पजने आये।। 
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ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 

पादि सीवा चोन्य्‌ करने आये। 

पादि सीवा चान्य, ग्वरु सेवा चोन्य्‌, 
लोक सीवा चोन्य्‌ करने जाये।। 





ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
कर्मं योग चोन अस्य्‌ हैन आये। 
कर्म योग चोनुय, भक्ति योग चोनुय, 
ध्यान योग चोनुय हने आये ।। 





ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
होम यज्ञ चोनुय करने आये। 
होम यज्ञ चोनुय, ज्ञान यज्ञ॒ चोनुय, 
ज्ञान यज्ञ॒ चोनुय करने आये।। 








ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
अमरयतु प्रसाद चोन रटने आये। 
अमरयतु प्रसाद -चोन, भगवत प्रसाद्‌ चोन, 
भगवत प्रसाद चोन रटने आये।। 


2। 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 

चिरमि ज्यूत्य चोन्य्‌ अस्य्‌ समरति आाये। 
चिकिम ज्यूत्य्‌ चनी, धोनि भस्म चोनुय, 
भस्मा चोनुय मंगने आये।। 


ॐ नमो भगवते गोपीनाथाय, 
गुरु महिमा चोन ग्यवुने आाये। 
गुरु महिमा चोन गुरु गीता चोन्य्‌, 
गुरु गीता चान्य परते आये।। 
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बब चाने लोक्य यि अहम गालय 
तेक्ठि बेमार बल्य 


बब चाने लोलय यि अहम गारुय, 

तैलि बेमार बरुय। 

ग्वर्‌ भक्ति अनुग्रह चानि तरय, 

तेकि बेमार बरूय।।०।। 
ज्यथ जीवस ल्गान मर्‌ मरय, 
ग्वर ब्द चानि तरय। 
बन्द गोमत दंस तांवुम यरय, 
तेकि बेमार बलय।।०।। 

देह व्वदि दुय लूगान मर्‌ मरय, 

जात्म्‌ व्यचार्‌ तरय। 

साकार निराकार बेद्‌ चोन जानय, 

तेलि बेमार बरुय।।०॥। 


संकल्प द्रियावस तार मै दितम, 
वासनायि बीज गारखुतम। 
ब्रह्म चेतनायि बंदिसुय खसय, 


तेकि बेमार बरुय।।०। 
29 


॥ 


९ 








मज ध्यानस पान रावरावुन, 
गेयि दयि वथ प्रावुन्य्‌। 

रोल्य्‌ रोव्य्‌ यैरि चानि जैरि कूनय, 
तेलि बेमार बरूय।।०॥। 


ग्वर्‌ कूपायि बेयि अनुग्रह तरय, 
पौत नो व्वन्य्‌ बु फेरय। 
छेन गोमत इस कल्य बु मेरुय, 
तैकि बेमार बल्य।।०॥। 


ग्वर्‌ पादन तरु आनद करय, 
ग्वर॒ सीवाये ब ठुगय। 

ध्यान धारनायि चानि जिदय मरय, 
तेकि बेमार बल्य।।०॥। 


लोर चोन यैकि सारिनुय बोगरावय, 
तलि बेमार बटय। 

शुभ कर्मन चोन यद्कुन वुदय, 

तेकि बेमार बरुय।।०॥। 
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र्व करन तु बेयि खर्नुय, 
गव हा ज्यौन तु मर्नुय। 
राग द्वेशि मंज थौद व्वथय, 
तैलि बेमार बलरूय।।०॥। 

द्यी मंज॒ कुन्यरा चोनुय छछावय, 

तेरि बेमार बलूय। 

सम द्रष्टी येकि चाति प्रावय, | 

तेकि बेमार बरूय।।०।। | 


जर्‌ जर्‌ दयि रूप प्रजनावुन, 
गव हा तार तरुन। 

मोन धोरिथि यैकि अजान लछागय, 
तैकि बेमार बरुय।।०॥। 





गवर भक्ती गेयि इश्वर भक्ती, 
कासतम चिय सरखती। 
प्रकाशमय चोन रूप वद्य, 
तेरि बेमार बरुय।।०॥। 


ॐ ‰ ‰ 
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गुरुवे नमः: परम गुरुवे नमः 
(भाग-९ ) 


कुलु दीवी पनुनि सूजनख कोरनख गुरुसुय हवाल, 
गुरु योगु बल सत्य्‌ व्वन्य्‌ संबारि चोन हाठ। 
हल करि योन स्वार, अख गुरू सुद्‌ नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०।। 

सत गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


गुरु दुं साक्षात ब्रह्य, युथ ना रोजी चु भ्रम, 
ग्वरस नख यिन सुत्य्‌ शमी अशान्त मन। 
मन चोन करि निर्मल, अख ग्वर संद नाव।। 
परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 


सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


स्तद््रदायक तु आनन्द दायक दधु गुरु सुद्‌ द्वार, 
श्रोचि श्रानि अचिथुय बरुस लोल भारमनार। 
श्रद्धावानस दिय हा तार, अख गुरु संद नाव।। 
परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥ 

सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 
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देह व्वद तत्योगिथ आत्म व्वद चु वुजनाव, 
यथ तनि ग्वरन वौन महाकाट्ट सुद्‌ भूजन। 
माहाकाट्छ संद भय कासि अख गुरु सुद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०।। 

सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


कसू प्रावि आत्म ज्ञान, ग्वरन वौन व्यचार्‌ वान, 
गुरु सोन दय वनान, अमर छन जाह मरान। 
अमरतायि हंद अमृत, अख गुरु सुद्‌ नाव।। 
परसों गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः:।।० || 

सत गुरुवे नमः परम गुरुवे . नमः।।०॥। 


आत्म दीवस काय अहमुच, खट्नावान छ्य, 
वासनायि सत्य रंगिथ छय व्वद चोंनी। 
आत्म स्वरूपस मंशरावान छछय। 

अत-ःकरण श्वद्ध करवुन इ ग्वर्‌ नाव।। 
परसों गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।० ।। 

सत गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


अंहकारस नमस्कार वौन ग्वरन ज्ञानुक सार, 
गुरु कूपायि बनि बु तु म्योनिस चेय तु चोन। 
रोरव॒न छं कर्मुखोन, अख गुरु सुद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०।। 


सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०।। 
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जात्म सिरियस चु पानु गहण टगिथ छ्ुय, 
यथ मोह गरि वनतु क्योहो यियि चे बोजनय। 
आत्म ज्ञानक्ुय गाश अख गुरु सुंद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।० ।। 


सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः-।।०॥। 


ग्वरन ध्यत समाधान ठीक ठीक रन भगवान, 
तमी सुत्य्‌ प्रावख जिंदय र्निवान। 

ऊ नाद भोजनावी, अख गुरु संद नाव।। 
परसों गुरुवे नम: सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 

सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 








61. 


गुख्न वोन कल्यानुक वचन गुरु क्रपा तु मेहनत पनुन्य, 
कामु वासना सहित सिद्धि मुशकिरु छ बनुन्य। 
नेशकाम कर्म भाव दियि अख गुरु सुद नाव।। 
परसों गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 
सत गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


भूजन संकूच केरिथ, ग्वरन वश कोर इन्द्रेय द्वार, 
प्राणु चूर रिथ मनस करु ठंहराव। 

योग सिद्धि दायक, अख गुरु सुद नाव।। 
परसों गुरुवे नम: सत्‌ गुरूवे नमः।।० || 

सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।1० ॥। 


माया हा डोख दुय अमर आत्मायि हद्‌, 

मे मंज ना म्योन केह येम्य सुद तस पुशराव। 
मायायि मरु गाद वुन अख गुरु सुद्‌ नाव।। 
परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 

सत गुरुवे नमः परम गुरुवे नसः।।०।। 


35 

















दरयतुक जंग त्राव, क्टुनिर्‌ भाव च्यु वरताव, 
विश्व रूप दोरिथ ग्वरन वौननय पानस अस्स। 
सम दूष्टी करी प्रधान, अख ध गुरु संद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 

सत गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


ऊ इ परमार्थुक सार ग्वरन वौन बार बार, 
ऊ जपु सुत्यन मेलि आत्म साक्ातकार। ` 
जपु योग स्यद करि, अख गुरु संद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 
सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


परय पेय हा सोरीय गाश ग्वरन वौनुनय तोर छा गाश, 
कृति कर्म पनुन सुधार, पानय वुजिय ज्ञानची घार। 
अनपढस ति दियि हा तार, अख गुरु संद नाव।। 
परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 
सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


देश रक्षक रभेत्क्यन रछिवुन छ गवर सोन, 
गुरु सोन शेरि असि कर्म खुर तु कर्म लोन। 
युथ सामरथवान, अख गुरु सुट्‌ नाव।। 
परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 
सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 
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गुरु पजा न्यथ करुन्य्‌ ग्वरन वोनुय यि गङ्ि यद्न, 
गुरू पूजा गयि, ईश्वर पूजा। 

प्रकत चोन्य्‌ मुक्त करि, अख गुरु संद नाव।। 
परसों गुरुवे नमः: सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 

सत्‌ गुरुवे नमः परमु गुरूवे नम-।।० ॥। 


गर्व कथ्‌ करि जीव, ठरुगिथ मर मर्‌ स, 
ग्वरु सुन्न जीवन ज्योती, काठ द्योकनु कयत करिथ। 
देह देहत्यागिथ करान व्यवहार तमिस कोरिय बब नाव॥। 
परसों गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०।। 

सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


ब्रोमध्य ध्यान धरित, ब्रह्याण्डस पनुनिस चु खस, 
आत्म आनन्दस मंज बब यिम चथ गव मस्त। 
सिर श्वास वुशासुक भावी, अख गुरु संद नाव।। 
परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः।।०॥। 
सत गुरुवे नमः परमु गुरुवे नमः।।०॥। 


ॐ ‰ ॐ 
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गुरु छ्य आत्म स्वरूप 


खुदीय हन्दिस सागरस मंज इुबित आक्म च॒ मेशराव, 
तनच सोरुय स्वद-व्वद त्रोविथ, 

मनुकन ठूहरन शान्त करिथ। 

आत्म स्वरूप जान, 

पनुन अमर पान जान चु अशान्त जीवो। 
परसो गुरुवे नमः: सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः:।।०॥। 


गुरु सोन इय अतरयामी, 

सारिनुय मनन हंद दुय अमर सक्षी, 

बे आसरन हंद इय अमर सोंथी, 

जानतन अशान्त जीवो। 

येहय गेयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरूवे नमः।।०।। 


भक्तयन दुय थि थि वुद्ठान, 

संकटनति गरि मंज अथु रौट करान, 

प्रणाम सामरथवानसुय, प्रणाम सोन तस्य्‌ सामरथवानसुय। 

येहय गयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 

जानतन अशान्त जीवो।। 

परसो गुरुवे नम: सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।० || 
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तस ललिनोविस कुस नाव बु करस, 

बोल बोश पनुनुय वपि मंज र्य करस, 
प्रणाम सोन अनुमियस, प्रणाम सोन तस अनामियस। 
येहय गयि ग्वर्‌ जान, युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसो गरवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः:।।०॥ 
चेय निश सोरुय जगत दकु द्रामुत, 

न्यबरिम यि कंन मेशराव, 

तनुच तु मनच कशमकश त्रोविथ, 

तन॒च तु मनुच कशमकशण तंविथ। 

आत्म स्वरूपेच आजोंदी प्राव, चु अशान्त जीवो, 
्येहय गयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


अज्ञानकिस ओबरस ओश बनाव, 

सुय दुय नैत्रव किन्य अदु हार, 

अदुहा प्रजली आत्माहक प्रकाश, 

अदा प्रजटी आत्माहक प्रकाश। 

येहय गयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसो गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 
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रोविथ ति केह ना रोवमुत चेय दुय, 

प्रोविथ ति केह ना प्रावुन छ्य, 

यिय ख तु ती हा प्रजनावुन दुय, 

यिय इख तु ती हा प्रजनावुन इय। 
अज्ञानकुय अंधकार त्राव ज्ञानुक यि अहकार त्राव, 
येहय गयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसों गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नम: परम गुरुवे नमः।।०॥। 


निर्वाण ची वुजमकि सुत्य्‌ रुम रुम हा शान्त गकछनय, 
पतुनु चु चु केह रोजख, पतु ना चु चु केह रोजख। 
आानन्दुकिस सागरस मंज डु्बेक, 

रूपुवान आसिथ अरूप बनख, 

यंहय गयि ग्वर्‌ जान युहय गव भगवान, 
जानतन अशान्त जीवो।। 

परसां गुरुवे नमः सत्‌ गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः।।०॥। 


> ‰ 
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नेन्दरि व्वथ्‌ इख 
भगवान सुद स्वरूप जीवो 


संसार द्रखस मंज चे नेन्दुर तंवुथो, 

नैन्दरे व्वथु इख भगवान सुंद स्वरूप जीवो। 
कट्टर माजि यथ देहस वौन, दय स्वरूप नावो।। 
नैन्दरे व्वथू हटुख भगवान सुंद स्वरूप जीवो।।० || 


मेरिथ चे पगु प्यद़ पथर त्रावनयो, 

रवोर बानन तिश पथर सावनयो। 

कडनस जकूदी पनुनी बोँच करनयो, 

जिंदय विजि विजि शिव नाव स्वरतो जीवो।।०।। 


मृत्यू लोक बाट अपारि ग्वरु छ्य प्रारान, 
आचार व्वयार पारु दयि क्रेयि पान गाल। 

गरु गच्छनुक कर खयारु चट्‌ मोह तु माय।। 
नैन्द्रे व्वथू दुख भगवान संद स्वरूप जीवो।।०॥। 
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पननिस ग्वरस प्यठ यक पक ्थेव्य्‌ूजे, 
ग्वरे लोयि च॒ पानय चीर थफ करिजे। 
वतु हावुक छ्य चो ग्वर यिनु नजर ङकियो।। 
चैन्दरे व्वथू छख भगवान सुंद स्वरूप जीवो ।।० ।। 


संकल्प विकल्पन हंद दरियाव दुय वसान, 
ग्वरु स्मरनि सत्य्‌ बंठिस किय रवसान। 

पदवी अमर साक्षिक कोनु दुख प्रावान।। 
नेन्दरे व्वथुू छ्ुख भगवान सुंद स्वरूप जीवो।।०।। 


ॐ ‰ ‰ 
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गवर दूष्ठीं 
कनी दृष्टी दिर चूरि दुख निवान च्यतुके चूर्‌ं भगवानो, 
कर्म खुर सोन छख, शरान चित शक्ति रूपं भगवानो। 


कमन भेक्तयून दिवान आकूव चु कोर कोर पानु भगवानो, 
मोन दिक्षा दिवान भेक्तयन कनी दृष्टी पानु भगवानो। 


अन सत्य्‌ अ मिद्ुनोविथ मनस धर्मुक व्योरु तरोविथ, 
मोन दीक्षा छि चोन्य्‌ अंथ्य वनान ग्वरन हदि ग्वर्‌ भगवानो। 


चितशक्ती हदि सपंदु चाने ध्यानु धारना रुगान पानय, 
अंक्छ सानि बंद गद्छान पानय दुख योगीश्वर भगवानो। 


मन व्रती गूपियन हद नाथ चु गोपीनाथ भगवानो, 
वासनायि बीजस द्यू चु नार सिथर कर मन भगवानो। 


त्रिकारु दृष्टी छि योनी वुदछन पतिम ब्रूठिम सोनुय हार, 
भक्ति पूजा कर सां पूर्ण छख परिपूर्णं भगवानो। 


यि संसार आवटटुन छय सोन जहर जन्मुक छं जीवस चोन, 
अमर आत्मुहक कति पेयि ज्वन कृपायि चोनि रोस भगवानो। 
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मन॒ वासनायन हदय दाग चै रोसतुय असि कुस मिटावि, 
मनुक्यन रूगन चोनुय यलाज अधित्मिक वैद्य भगवानो। 


नैश्काम कर्म योगुक पद च पानु प्रोवुथ तु हांवृथ वथ, 
मान अपमान क्ूनुय जानुनाव दुख कर्म यूग्य्‌ पानु भगवानो। 


मनु किन्य्‌ दोरुथ चै पुरु संन्यास, ग्रहस्तस मंज कोरुथ तोति वास, 
यि ग्रहसती कत्यु ठबि तार, कृपायि चानि रोस भगवानो। 


रुद्र रूपुच छ चोय प्रीती अष्टु भैरव छि चौय सुती, 
भगवान शंकर सुन्ज छय चे प्रीती, रूद्र रूप टादि भगवानो। 


मृत्य लूकुक्य अस्य्‌ छि वासी मन रोजान सोन उदासी, 
परम दामुक दुख चुय वासी, आनन्दगण टादि भगवानो। 


ॐ ‰ ‰ 





सथ ग्वर्‌ त॒ इष्ट दीवी 


ग्वर्‌ दीवस तस भगवानस वांतिनस सोनुय प्रणाम, 
योगीश्वुरसुय तस रक्षपाद्टसुय वोतिनस सोनुय प्रणाम। 
भावु बेरिथुय दय सोन प्रणाम, टोट बेरिथय ह्य प्रणाम।। 


ग्वर्‌ दीवस इय नमस्कार, इष्ट दीवी इय प्रणाम, 
सर्वव्यापक माज भवानी, वांतिनय सोनुय प्रणाम। 
ग्वर्‌ रूपस इय नमस्कार, माता रूपसुय इय प्रणाम।। 


गरि कंड्यमुत्यन ओर टुहूरिमुत्यन कर दया असि भवानी, 
ग्रह पीडितन असि षोपियन कर क्षमा असि भवोनी। 
शत्र नाशनी, भय नाशनी, वोतिनय सोनुय प्रणाम।। 


प्रेखरेयख बनेयख शारिका बेयि रोगिन्या भवानी, 
कर बुलखावख दितु वानी म्योज रोगिन्या भवोँनी। 
त्रिकूट परवतुच छख चु वैषनवी, वोतिनय सोनुय प्रणाम ।। 


क्वठ रछ्िव॒न्य क्वटं दीवी सोन्य्‌, माफ करी शुरय बांश सान्य्‌, 
रछान चय आयख कर रक्षा सोन्य्‌, वोतिनिय सोनुय प्रणाम । 
ग्वर्‌ रूपस दुय नमस्कार, माता रूपसुय छ्य प्रणाम ।।० || 
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चय अंनिस भक््तिस, ग्वर श्रेष्ट दिवान ग्वर्‌ सिवाय लागान, 
ग्वर्‌ क्क्पायि रूप अनुग्रह रव करान, वोतिनय सोन॒य प्रणाम। 
ग्वर्‌ रूपस इय नमस्कार, माता रूपस्य इय प्रणाम ।।० ।। 


सन्तुष्ट करिथ, दिन असि गुरु महाराजः 

युथ मुचरावि कूपायि दृन्दधय द्वार। 

ती ती करनाव, यी गुरु यच्छान, वोतिनय सोनुय प्रणाम ॥। 
ग्वर्‌ रूपस दुय नमस्कार, माता रूपसुय द्य प्रणाम ।।० ।। 


पृथ्वी रूप दारिथ छख प्रत्यक्ष माता; 

सीनस प्यठ जीवन छख रुरूवान, 

मरवुन जीव माजि पृथ्वी रान, वोंतिनय सोनुय प्रणाम।। 
ग्वर्‌ रूपस इय नमस्कार, माता रूपसुय दुय प्रणाम ।।० ।। 





अन तय फर दिथ छख चु अनपूरनाः; 

जरु रूप दारिथि छख मरु कासान। 

गंगा स्वरूपनी मोज भगवती वोतिनय सोनुय प्रणाम।। 
ग्वर्‌ रूपस इय नमस्कार, माता रूपसुय छ्य प्रणाम ।।० ।। 


संतव सारिवुय रट चोन दामन, अद प्नोचुखं परम धाम, 
अष्ट सेद्धी मोज करेथक प्रधान, वोतिनय सोनुय प्रणाम। 
ग्वर्‌ रूपस छ्य नमस्कार, माता रूपसुय दुय प्रणाम ।।०।। 





गुरु सोन हाविना असि मोज योन श्वब दर्शन, 
ग्वरन होव चै सुत्यु बिहित आसन। 

प्रकाशस योतिस कोह कोह दरानः; 

वोंतिनय सोनुय प्रणाम, 

गुरु रूपस इय नमस्कार, माता रूपसुय दुय प्रणाम ।।० ।। 


ग्वर सोन ओसना शक्ति पीठन गछ्छान, 

इष्ट दीवी बबस आसय टोठान। 

बबु सुजि यक्छायि माता आंख प्रखटान वोतिनयः; 
सोनुय प्रणाम, 

माजि सत्यु बिहिथ सवाद्‌ ओस करान, 

पनुन्यव अथव माजि ओस ख्यावान। 


पननुय वाहन माता आस्स सोजान।। सोजान।। 
ग्वर्‌ रूपस छय नमस्कार, माता रूपसुय छुय प्रणाम ।।० ।। 





माया रूपु चानि सुत्य छिय जीव श्रमान, 

अनुग्रह रूप छख, शिव स्वरूप हावान। 

ग्वर्‌ रूप धोरिथ माया मरु कासानः; 

वोतिनय सोनुय प्रणाम, 

ग्वर्‌ रूपस दुय नमस्कार, माता सूपस्य इच प्रणाम।।० ।। 
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माया बच्छ चानि सत्य्‌ ज्ञानी ति श्रमान, 

शारीर जआकर्ानी, रूप आक्रशोनी, नाम आक्रेनी। 
माज भगवती वोतिनय सोनुय प्रणःम, 

ट्हस्थि दिम मायायि दीवार दृष्टी घ्ुल्यमः; 

आर तय पार्‌।। 

ग्वर्‌ रूपस इय नमस्कार, माता रूपसुय ह्य प्रणाम ।।०।। 


शब्द ब्रह्यनी दिम अन्दुरय आवाज, 

ठकूगि ध्यान बूजिथ योन साज। 

देह बंदयि यि कोंद मंज॒ करुन आजाद, 

वातिनय सोनुय प्रणाम।। 

ग्वर्‌ रूपस छ्य नमस्कार, माता रूपसुय छ्य प्रणाम ।। 


‰ ‰ > 
48 





ग्वर त्प दीव वनान 
(जअमरतायि हद अमूत) 


17८ - 1116 01४16 5& 585 


गवर आत्म दीव वनान, कोनु दुख चु बोजान, 
ब्रह्मी विद्यायि हंद सार, जिदुजुव॒ गक बोजान। 


[मी 


सय अमर पानु कोनु जानान छ्ुख। 
दसय यि तन बु नु छुसय यि मन बु।।०॥। 


दसय यि तन बु नु दछुसय यि मन बु, 


-1|( ८०|| -1( 


जांह जामत नं जाह छम नोंशुन, 
ज्यौन तु मरुन अंहकारस य गुमानय। 
नें छसय यि तन वबु नु दछुसय यि मन बु।।०॥। 


-1(( 


नें छसय बु मनुक्यन वावन तूफानन मंज, 
मनु वृतियन हुदुय अमर सक्षी छुसय बु। 
नें छसय यि तन बु नु छुसय यि मन बु।।०॥। 


त्रेगुन दूशण यि देह कर्म दुय करान, 
अकर्ता स्वरूप गुनातीत दसय बु। 
नें छुसययितन बु नु हुसय यि मन बु।।०॥। 
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नें इसय अज्ञानुचे काट अआनिगटि मंज, 
नें सय बु ज्ञान गाशिचे वुजमछि मंज। 


स 


अज्ञान तु ज्ञान दूर स्वप्रकाश सय बु।।०॥। 
नामु रूप संसार छ्य संकल्प शक्ती म्योन्य्‌, 
रगु रूप दोरिथ पानु बे रग सय बु। 

नें इसय यि तन बु नु सय यि मन बु।।०॥। 


नें इसय ब॒ चोन तु म्योनिस द्यतु भ्रमस मंज, 
विश्व रूप दोरिथ कुन तु कौवरु हसय बु। 
नें सय यि तन बु नु सय यि मन बु।।०॥। 


येमि रूपु चु वुकिहम सुय रूप सय बु, 
यिथ पाद्य चु वुचछिहम, तिथु पोंट्य वु बु । 
ने सय यितन बु नु हुसय यि मन बु।।०॥। 


नं तनि हंद गुलाम नु मनुंकुय गुलाम, 


बस हा अंहकाटरहीन आजाद छुसय बु। 
नें सय यि तन बृ नु सय यि मन बु।।०॥। 


म्याने फ्वटुनय सिरियि चुन्द्रम फ्वलान, 

सतुक परम सत, गाशुक गाश छसय बु 

नँ दसय यि तन नृ नु दुसय यि मन बु।।०॥। 
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शब्द्‌ प्रकाश हय, वति अख पड़ाव स्योन, 
शुन्यस मंज रूजिथ प्रकाश विर्मश इसय बु। 
नें इसय यि तन ब॒ नु छुसय यि मन बु।।०॥। 


[र 


वोंनी क्याह वर्णन करि, तस परा वानी, 
नाद्‌ रूप भवोनी, दिय अव्यक्त जानी, 
नें सय यि तन बु नु सय यि मन बु।।०॥। 





ॐ > > 
शारिका भगवती ओर भगवान जी 


तीन लोकों की राजरानी, जय मँ शारिका भवानी। 
जय माँ शरिका भवानी, जय माँ रागिन्यों भवानी ।। 


सत्‌ गुरु की इच्छा से मँ, देवी आंगन में प्रकटी, 
सत्‌ गुरु की गौद में बेदी, कन्या रूपी मों भवानी ।। 


सत गुरु के हाथों से खाई, प्रेम का भोग मों भवानी । 
भक्तों की लाज रख खी, है माँ अनुग्रह कारिणी ।। 


# ‰ ‰ 
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यि बु 


“ [ 115 72188 |" 


यि बृ" संसारुक इय बड़ि खोतु बौड भ्रम। 
बेमार मनस रिथ.ःजन शाँंश तय तम।। 

061110681101) 11 106 56611101४ 11060670 ना 05#/6110-011#5168।| "|" (1.९ 
11060&710न्ा† ग [71110118 71811) 15 {116 0768651 ५6151011 11 116 ५0116. 


11115 ५6105101 01 116 8119 11110 15 {16 08५56 0 ^\51111118-1||९6 51655 & 
5118111 {0 116 11011648. 


मिथ्या ब त्यागिथ कत्यु पोशी चौ यम। 


तेली माकि चली, यिनु गच्ुनुक भ्रम।। 


४\/1 116 0586110 01 1115 8156 ^|", 116 {117€ग ° 0681 518॥ ४2115] & 
1116 11115101 01 01111 & 0681| 518॥ 87. 


यि नु“ बविथ शमी चोनुय अशत मन। 
परम आानदुकुय पैयी चौ अदु ज्वन।। 


8# 07581619 116 [तला16गी 0 ५1111 1116 3156 1", 1116 0५€ 51{86€ 21/16 
01061156 16511655 17110 5118॥ 06 [65{0160 & 1116 11161101165 2 0155५, 
1711110118| 41181 5118॥ 08/11. 


यि बु” त्रोविथ छूवन्यर चोनुय गक्की कम। 
पूर्णतायि मंज व्वटुसख चु क्षण क्षण।। 


| (05/6110100168| 0९५61665 518॥ ५5501५९ \#1॥} 116 111॥ ° 5€| 
06761101 & \//110161685. 
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यि बु" आत्माहस प्यरठ छय पक्ुतुन्य्‌ चाय 
अमर पान ब्रौन्ह यिथ अथ छ्य मान म्राय।। 


1115 "1" 15 8 16511695 90800४४ 01 116 6501600 17 (1.6., (भाओ) & ४४) - 
1116 0017110 01116 1711110181 5110 1061011, 1 308॥ 66856 10 0618511655. 


दवु दव करनस ना छस रोजान जाय। 
च्यत सिरियस जन व्वथी ओबरुच छछाय।। 


10 {116 82056166 0 6068165, {195 15 10168010 10 3255060 ४0 1. 
10८5 106 अगि प2) ऽ) 965 0660५066. 


दिवान पतु ब्र दय यि बु" वख तय ग्राय। 
य्‌वहय मोटरावान दुय मोह तय बेयि माय।। 


115 ^" [5 1€9000191016 णि श्ना 10 116 0851 & 16 पणर, 0४५ 
06681110 ॥०५४6, 8४61066, 887 & [6805४ \४716 10 {पा 0660176 106 
0201568 2 €५1 & 51910 {0 16 11601४16}. 


अमी मोह मायि मंज द्राव, ववंह्य तय वाय। 
अथ विजि वावस लज सानी नाव।। 


1115 2180101 & 2156 वदना ना। 10 (15 71916 3| ४४०1५, 01४65 115810 
50710४४ & 54770. 10 11115 अता) 0111580661951010, 116 009 ग 0५718 
00 &1810166 01४10 1156 10106 6४॥ 0 8 & 5119719. 


यि मति म्योनुय अमी बु मंजय द्राव। 


॥ "^ 


दरयतुक यि श्रम अमी बु" मंजय जाव।। 


71071 115 56056 0 5606 "1" 85 ऽ[पा10 गौ) 76 & 11116. ४४1 1 
1116 06105101 01 ९{: 214 18015 01, 0८5 नठमौ10 16511655 11116 1068| 
51816 01116 0110५. । 
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पिथ्या जातिथ अमी बु" ची कल्य चु त्राव। 
बेन्यर त्योगिथ अमर पाच॒च थसूफ चु थाव।। 


06111110 ४०५15 4111 1116 (11161581 1711110118।1 56, 9५९ ५0 0701655 
& 21181111 {0 1115 8156 €00 0011 011 0 06145101. 


टे ल्वद्‌ त्योगिथ अमर साक्षुच पदवी प्राव। 
मेखराव बेयि पनुन अरुग आव तय जाव।। 


2111110 1116 5{8105 21 &{6118| \/11655, 51111 {115 06105101 01 8 56087816 
000/-6241516108 & 1115 0011109 & 90119. 


व्यापकता अमर पानुच, पानय चु वुजनाव। 
मेति स्यान्युक विलाप प्रभू भक्ति मज त्राव।। 
[1\/6 [1 {16 0155 & 16600171 0 {71181 & ५९५९100 8//87611655 0 115 8॥ 


0९7\४/851\/611655. २510 200५6 2101 [68716071655, 01५९ 10 {6 56115] 
21111006 2 #/€6010 & \81100 04110 {116 \/075110 2116 01116. 


यैमि चिह्युक करू ध्यान अथ्य्‌ लाग पनुन पान। 
पगाह बुथि क्याह बनि पुशराव दयस पान।। 


(01166111816.0 106 065 नी 70160 & 1816 ©816 ग 106 065 € 
85517776. 94161060 {0 116101५, 01५९ 0 10€ ५0४ 9 ५1181 118४ 
01771४10 1280061) {01010५४ 011) {06 (परा€. | 


ॐ ‰ ॐ 





र य 


च्यथ सिरिय 


1€ [घा1०८७ ऽप ग 06 6015610 1511685 


पूज कराय च्यथ सिरियस, 
तस अमर साक्षस। 

तस निराकार शिवस।। 

४ 16811 10105 10 ५0151110 116 561~५।0ना ऽ 


016 ©0115101511655, \#/110 15 {116 111710118|1 8010 8॥ 
\/11655110 01711655 ७00, ७11५8. 


अहम अर्पण करस, 

मन॒ वयन बु मार करस। 
तस निराकार शिव्स।। 

| © 1116 059#610-019४568| |, 5116106710 116 106 - 


56|. [ © 11€ 06856 8 0811810 ग 11116-\/8 ५65 {0 106 
5611111111015 1681४ - 511४8. 


कोना ब॒ नमस सत्‌किस सतस, 
गाशि किस गाशस। 
तस चिराकार शिवस।। 


\/\/11#/ 5110410 101 | 00/10 116 (1 ग {06 (पपी, 
“| 10111 01116 10111 - 18 0711655 9ऽ11\/8. 


सकल्प विकल्पन हून्ज माय ब त्रावस, 
मोक्ष दामुक अमत द्यमस। 
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तस निराकार शिवस।। 


। 5118॥ 01५6 (10 116 01016855 810 08551011 90 10685, 
{11000115 810 ५1865 \/& ॥10५५6006 810 46111210 
1116 76 वि ग 1717101 8111४ 707) [71 


कनिरस्ुय मंज बैन्यर हावनस, 
चूरि छपि जन गिदुनस। 
नमो निराकार शिवस।। 


510५110 01४6151४ 111 ५11111४, 1 018४5106 076 णा 
[1106 2110 56€॥६, 85 1† ४816, 18666 1&† (5 00५10 की. 


मायायि सखुत्य क्ुन्यर खटुनसख, 
ग्वर्‌ रूप दांरिथि साया हरनस। 
नमो निराकार शिवस।। 


#४\/1111 106 1610 9 10€ 10568016 00४४ल (68160 
118४8), ।{ 6066815 15 1111४ & 81001655 810 
6\/6815 {016 {1} 0४ 20068110 85 065 ५1४. 


हस्त कल चव < दब्ध, 
आनन्दुक रस, खहसरारस मंज खसस। 
तस निराकार शिवसख।। 


७111४/8 15 0416 82४/8167655 80५ ५॥ ° 0155. 10 अरध्र 
©0166)1181167, । 51181} 91 (1४ 8\४8176655 {0 {16 


0४५1) 01106 1684 1.6., 106 01806 106 {10५5806 
0618160 10145. 


ॐ ‰ ‰ 
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भासा 


"18४8" [ [6 60106819 810 11181९6 - 0€॥€५९ ००५८९ 14811118. 


माया बुकमय चूर करान। 
अजपलिस पौज बासनावानो।। 


। 58\. {1611511 128 5168110; 
१1816100 (1111 20088 85 {0}. 


जीवस इं जीवत मौटरावान। 
कमं लंघनन जीर जीर दिवान।। 


| 10471565 {16 0711८66 1176 @1000160 50४. 
710 515 (<वा116 00105 1 1101101). 


मंज जाग्रतसख सोपना छि हावान। 
ग्रि गरि जीवस ब्रौमरावान।। 


[21110 ४81९100, 1 116511161565 ८5 {0 566 {15 0४४) 
0788115 10 118 ४0710. € ४&# 00५ 800 {16111 
1#/011011565 81 {0601\/1008. 





हवस तु वासनायि कय हा कारण 
हतुसु पूर्ती मंज छि वाँस सोरान। 
पतु ना अदु कह इय लारान।। 
1115 {16 08456 0 08551011 8716 1451 0 {16 [11117॥. 


11 {15 01707161 5136 ग 7170, 18 15 अएना. 
10 1116 610 1011179 1851170 0017165 10 18110. 
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€< 


जीवस छ्य अहूमुकुय कारण। 
कर्म बन्धनन यूवहय वोनान।। 


1 15 116 68456 2 &00ज्ा) 10 11181). 
1715 11201181 ^" (1115 {106 [1015 2 0010206. 


मज गाशस इय गरि हद्‌ कारण। 
वुकनस मंज दुय अनिरूक कारण ।। 


(01111051 10111, 1 15 116 ©8056 2 081९1655. 
४1116 56610, 1 1510€ 68५56 0 5108 0111601655. 


शान्ती मंज छ्य अशोान्ती हंद कारण। 
स्वखसुय मज छ्य द्रखुकुय कारण।। 


1111051 06806, † 15 106 08056 ग एर्नणफर्माणा). 
1111091 02001655 8110 1811101४, 1{ 15 116 68086 
50104 210 54119. 


रवलनय इसत रवनुक कस्म | 
येहय थेपि थेपि ांडनुक कारण।। 
2111051 ऽलापी1क&ी, 1115 116 5656 2 50116 {1100 


18\/110 0661 1051. ।{ 15 1116 68५56 0 56616110 2016 
56810119. 


आसनस मंज इय नं आसनुक कारण। 
राजस ताम द्य बेखिनावान।। 
11 56 51016169, 1 ०6865 {€ 1145101 ग ४४. 


1 11167 0101011655, † 1181665 {16 ।५10 26 85 8 
06008. 


58 





10. 


11. .. 


12. 


13. 


देह, बज हंद हय हा कारण। 
अमरतासि मंज हय मरनुक कारण ।। 


॥ 15 {€ 68058 116 77४0018 0 006#-605010050655. 
11101 710 गा, 1 लअ€ग€5ऽ 106 ८50 ग 06 गी). 


कुनिरसख मज दुय बेनिरुक कारण। 
पूर्णतायि मंज द्य च्वनिरुक कारण ।। 
10 8॥ 01119 1 6665 {6 ॥ पत ग त४लजणि 

(11111916 629 110५0 016, 2006215 25 12019. ॥ 

1125 6015601४ 0660716 {115 01४७७56 गपा णिलफ 


0 8॥ ©0011016161655, ॥ ०€265 116 ८७10 रण 
0९06106४ 


शिवस छि भक्््तिसि निश यि खटान। 
होर योर ्योहय छस हा डाख्ान।। 
| 60166815 §|1४8 (116 ०४७ 5610 ण) {16 06४0166 


82016 16510 8॥॥16 †171 0४ €0ना1681165 ° 05 910 
1173. 


ज्ञानु प्रकाशस तक छि पिगलान, 
शिव संजि नजरि तरु छै नो दरान। 
शर्मिं स॒त्य गेल्य्‌ गेल्य्‌ छय गङ्कान ।। 
106 0126 ग 51 - 00५16006 1615 1 00४४). 

161 51४8 (106५८ 51 60651018, 1 


18165 105 06615. 
11 (1118 80851761, 11 11605 वच. 


> ‰ > 
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शोँगिथ सरूफ 
10€ ४०716 - 7116 5166010 5126101 


संसार शोगिथ सरुषा 
पेट्य पकान जीव स्यौद सादा।। 


11115 ५५010 2 01111 810 0681 (8115818) 15 8 


51660110 ऽनलएला।. 0५6 11, 116 11601५/16081 0४/65 1 
(11& 1111066108 810 10108168. 


पज॒रच छस नो पता 
अमर पानस निश जुदा।। 
1) 15 710 610४४) 10106 110५108}; 01716 15 561 


85781066. 


मायायि दहुज प्यदटु छख थफा 
करि गरूती दियस ट्वफा।। 


51106 [8/8 1185 [1617 5010 {101५ 01 11171, 116 15 801 
10 06 1680 8518 200 061 51५19. 


व्वथि नैद्रि तुकि व्वठा 
छाड्नि लगि यैरि शफा 
रामु रामु दियि क्रखा।। 


¶115 51810 51110 5118॥ 51816001 8५/86] [11] 016 


08. [68110 10 {€ १५९७ ग 171}, 6 518॥ #€871 णि 
(00. 
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होर योर दियि नजरा 
केहनो रुग्यूस पता।। 


11116 1001410 21011110, 1 06811 061 {16© 8215५48. 


येकि पेयस अन्दर नजरा 
गारचि रक्गि मनु मन्द्रा।। 


07581110 ०५1५८810 5681011, [16 ५४|| 06 ५060 10 1001९ 
\//1111111 {116 5860680 51118 01116 11110. 


करति लगि यैकि मनस सफा। 
ङेशि वासनायन हंद मला।। 


00101110 11671016 0651685 8116 11805 0116 7110160, 
6 \/।|| 10 10 0171116118| 0111160). 


लुगि ध्यान धारनाये। 
गलति ठकुगनस वासनाये।। 


01156016111# 16 ५४|| 06 ५1066 {0 11601126. \/\/111 
111601181101, \/85818'5 \८1|| {610 {0 016. 


व्वपद्यस ज्ञान टखया। 
शम्यस मन शोँती व्ववे।। 


1851165 01116 56|~।10\/16006 518॥ {2|८6 011} 10 {116 
11116, 10 1651016 06806 8110 5661119. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


जहम हसि हसि गारे। 
दय ब्रोंह ब्रह नेरे।। 


\//1111 116 10181 पानात 0116 €00, {06 11710118| 
51 5118 51116 01}}. 


जीवुत यकि पूर्‌ गछके। 
द्यी योत म्बयि तेठे।। 


4111 106 01550110 ग 1101४1008111#/, 116 10411655 
56116 81581101 58|| 60116. 

नजर तस दूर पैये। 

रोवमुत यियस अथे।। 


106 €#€ ग € {1815606112| ।५10\/16006 58 0061 
10160811 {16 1051 08780156. 


द्रदस यान्य्‌ ्थेन्य यिये। 
थेन्स्‌ तु द्वद पतु नो ररे।। 


8४ 51011 8 01111110 गा 11५1111131101, 111॥९ 518॥ 


06010186 1110 0र्पीलि - 101 10 1111016 41111 1 83179 
1108. 


‰ ॐ ‰ 
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त्राव यदे यि मन 


17 तड वपाय डमा 


मनुचि दारि बर व्द्ु चुय त्राव। 
जंतर बाहर भेद मंशराव।। 


0" १०0५ ०011116 04005 2110 ४५१५०५७ 0 ४०५71110. लीना) 0 भिष्ठा)०6 
01/86 {16 [0४160 8160106 ©15५180 60001101 9116 776. 


एकांतुच च॒ ठय त्रोविथ व्वटसुनुक आनंद चु छाव। 
पान बेरंग ओंसिथ रंग रूपुक बहार चु छाव।। 


01119 ५0116 णि101655 {01801310 816 2100116855, 06 2॥४९ {0116 0155 
ग 111४ 90110119 1). /^1110५00 0609 #न70पा शाप ५6 800 6010५17, 1 
{6 9019 ग ॥#४ 5111119 {011 0105501 {06 00४6७ 0 6010 20त णि). 


यलं त्राव मन बुक कौत ग्ध । 
तस निश न्योन क्याह दछ्ुं तौत गे | । 


| 68५6 116 1111710 0786 8110 566 ४166 † 0065 60 6४6 1) 15 ४6651005. 
|| 681 16४7 00 8518४, 9 ॥616 15 10110 ४५161 15 10 06४8060 0४ 


७0५. 


वार्‌ वु मन पजि छतु भटकान। 


॥ ॥ 


आत्मुहक बनु जाह छतु त्रावान ।। 


७66, 1 ४०५ 81 8॥ ।10४५ 110४४ 10 5661011४, 1116 71116 १6९५७ 065 8518४ 
{0116४५० 168५४65 1116 0011181) (128) (1176 0121 5610. 
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10 2118156 {1115 5816 0111116 111 8811186, 16817 10 |< &४@# 
11200810 10 116 ५५०1 {0 ७60०५. 10 {४ 10 1001९ बा 115 ५५०10 लाली णा 
1101\/1008| \/2581185 0181610 1 85 116 01/16 01६ ^ ०1 ७94. 


मन जगतुच क्रिया करान। 
क्रियायि मरू आत्मेहस दनु ल्ारान।। 


0110 81४1४ 15 00716 0# {08 11106 210 01119 017 1101४ 9 8101) 
16/61 1010165 1181). 


आत्मा पानु प्रकाशवान। 
काह छाय जथ तिश कनो दरान।। 


7180 0%# 15 0४५ 78८6 15 65016060 (41111105). [५0 51800४५ 01 21४ 
६110 ©81 51800 0076 ॥1. 


क्रिया या अक्रियायि सुत्य केह नो अथ 
हुरान ूवनान। 

क्रियायि मंज अक्रियायि हज अवस्था पानु 
युय प्राव।। 


8\/ 26101 01 11861011, (181 16५6 48115 07 10565 8111110. 11611066 11 
(15 1156 10 {016 51816 0 1181101 11 8101. 


‰ ‰ > 





संत छि वनान 
४1181 € ऊ भाा६छ ऽचर 


पजि पजि मारि पंलिसुय वातख, 
अपजिस सत्य छय कायन गिन्दुन। 
सोरुय द्य चैय ब्रंहं कनि, 

वन तु चैय क्याह छय यच्छा ¦ 
111111110॥655 518॥ {81९6 #०010 116 प7ाक€ पौ; णि 
(1५655 15 8 018४ ४11 91800४4. 80 पपौ गात 


पपौ, [राता 2110 70 शा 9 0605 ४०८५; ४४9 
1161 7610, 15 ४०५१ #/5117 


दौह तु राथ पेंहरदार रोज मनस, 
युथ ना क्ुनि किन्य, फंहरौी जहर। 
कर दयि सुजुय करु तय कहर। 
श्वदी मन तु चटी ज॒हर।, 

08४ 800 वपी 8 85 8 56011106} ग (४ 11116 1691 ॥ 

0615 00190160 09४ 5615५0५ 11000715. ©25510196४ 


000 0 ©00; ण 1 518॥ 66958 ४04 1116 ग >॥ 
00150). 





रेख्य अन्दरी कूरय करी, 
वोतिथ पैयी प्रकाशस्थान। 
दुयी गेकिथ अहम त्रोविथ, 


695 


टोबहंय तिमव अमरपान।। 

58065 0 51 - 11105060 60५1५ 006 1110 पीला 
510111111081 0601115 10 €518015 176€्ा (119 ४71 116 ऽथा 
11€ लप्ििल्ा ऽना 5४ जौीपा110 1016 06105101 ग 0८३1 


810 ^| - ©011501011511655 (0 {116 €1101108| 56156) 1116४ 
015060४/660 {1161 11170181 3. 


4 वीर नो मायायि नमान; 
तिम चिनु जथ ब्रमान। 
परम सतु तिमनुय ननान। 
1716 (८४ 08५/€ 00 010 00/10 118#/8 (116 &11518\/114 
10166 ५8176) 810 816 6४67 ५6५।९५९५ 0# ॥. 


17815660 ल118| [पौ 0660171165 ॥(10४४ 10 (61 0 
(005 01866. 


5. ज्ानुच थ्यथ र्थेविथ, 
प्राम मायायि कैंह सवारू। 
गकि ज्यव गेयस दवि कूज, 
कंह नो द्युतनम जवाब।। 
26511719 01 1116 01811101 0 ५०५५९406, | ३5।6॥ 2/8 


50716 0165110115. 80411 41851 1 51281111161680 82010181 2\/8 
४1111 00 91/11 80४160४ 


6 जीवो पान जानुनुक सबक च॒ पर। 


॥ + 


यी रेशव उतम जोनहोय ती च॒ कर।। 








0 ' [01\५/1018), € 86 {16 00016 2 5611010\/16006 - 16 
६110 1 8॥ 5616110665. 0 \//12816 © २5115 85160 ४०५ 
{0 00. 


सौरय सौरय अद्री नेरी चै जवहर। 
डींशित चटी दय जानुनुक शर।। 
8 ऽ&| - &104५1# 8 06811 5118॥ 00116 10 ४० 50111; 


56110 \/1116} 11157 01 ©0५ 1€811281101 508॥ 
01610166. 


योहोय अमर पान यैकछि गद्की चे सर्‌। 
जन्म जन्मन हद चटी मर्‌ मर।। 


2 (९110४110 1115 1117110118| ऽ {€ &81 2 061 518॥ 
\/211511. | 





जीवो दयि सुन्द दूर्यर मेंशराव। 
दय संद सर्वव्यापक रूप प्रजनाव।। 
0' ©11000160 06110 पा {61068 56082011) 


00: 0116 15 8॥ - 06४80110 816 010110८5नी{. 1 1८5 
{+ {01660016 816 ©| [न7). 
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शिव शक्ति लीला 


(कशमीर शैवमत के ३६ तत्वों के क्रम मेँ) 
[716 (षा) {0 11४8 - ७118611 


परम शिव, शिव 

परम शिव शिव-शक््ति माज भगवती, 
दिम पनुन्य्‌ क्ती कासुम सखती। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मोज भगर्वेती।। 

परम शिव-शिव शक्ती मांजं भगर्वेती।।०।। 


वाला §111५/8, 511४8 51810, {10 3 {06 नील तीर6. ऊक) 118 111४ 
06४01101, 1&1110 © 8॥ 005186165 800 5110४ {17 1110111. 


परा शक्ती 

युय परा शक्ती आनंद रूपिनी, 

युय मूर प्रकरूती माज भगवेती। 

छक जीव प्रकृती माज भगवती, 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती माज भग्वेती।।०]।। 
{10५ 811 {6 11815660 ्ा118¡ 5107-6 # 01 {116 18076 2 2050116 


0155. {11061 27 1061001 6160४ 116 (1४९56 810 1116 0८111819 11281016 
01106 @111004160. 
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च्छा, जान, क्रिया शक्ती 

युय इहा शक्ती, चुय ज्ञान शक्ती, 
छक क्रिया शक्ती माज भगवेती। 
दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती ।। 
हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मंज भगवती ।।०॥। 


110८ 81116 0०५/& र ५॥}५४न52। ४८॥1101, 8॥ €16011085110 10४16008 
80810 {110५ 81106 (01४&58| 00४6 9 @€्नर्वणि). 





सृष्टि, स्थिति, संहार 

ब्रह्यारूपी शक्ती, छख करान सृष्टी, 
विष्णु रूपु शक्ती छख करान स्थिति। 
संहार शक्ती मोंज भगवती, 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मंज भगवती ।।०।। 

10 {€ णि) ग 81810112, {110५011 21 65001906 0116 नकर) न 6 


४010. ॥1 116 नि) ग \/15111, {116 ४०1५ 15 50518160 0४166 210 8021) 
{110५ {5611 {176 जि) 1 #४010-0650/9 0०४५. 





नि ग्रह, अग्रह 
मायां रूपी शक्ती छख शिवस रवटान, 
अनुग्रह रूपी छख नंनिरावान। 


छख स्व ` शक्ती मोज भगवती, 
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दिम पन॒न्य्‌ भक्ती कासुम सखती ।। 
हाव पनन्य्‌ य्‌ूवक्ती माज भगवंती।।०॥। 
11) {11 0780 ॐ \॥8%/8, 311५8, 1116 (11117186 [1410 15 60168160 0 166 0८01 


17 {11 जि) र 01/16 808 {00 7€\/681111 1116 (1111816 1411 51118). ^81 
{11011 2811 {116 170&0€1017{ 50४61761 ०0५८ 


त्रै गण गुण 

गुणमय गुणातीत छख चय शक्ती पीट, 
शिव संज शक्ती माज भग्वेती। 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मोज भगवेती।।०।। 
1110 811 {116 €08704#/ 10 {06 017) र {/17€@ (41185 01 116118| 1110005 810 


11101 {€ 11116 00५ 800\/€ {1656 31185, 11101 8111116 60161045 0\/4 
2 5111\/8. 


मन, व्वदि, अहकार 

मन, व्वदि, अंहकार दुय चोन चमत्कार, 
संकोच शक्ती मंज भगवती । 

दिम पनुन्य्‌ भक्तो कासुम सखती।। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती माज भग्वेती।।०॥। 


1#/18111651{81101 2 {16 01110, 116116५ 8016 €00 876 {6 ४01५ 0 #0॥॥। 
00/87. 1 106 211 {06 81111110 00४४&. 
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पचज्ञान, पचकम इन्द्रेय 

चय पंचज्ञान पंच कर्म इन्द्रेय, 

पच प्राण शक्ती मंज भगवेती। 

दिम पनुन्य्‌ भक्तो कासुम सखती।। 
हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती माज भगवेती।।०।। 


1710 9 00५ 0611116 11€ ४/6 5681565 210 116 ४/6 00५४6 (91 20110 | 
08101, 11100 811 116 १५९०५ [818 51810 (४8 008) 10 106 [17181 06119. 


युय पच महाभूत, पंच तन्मात्रय, 

मत्र शक्ती माज भगवेती। 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती ।। 
हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मोज भगवती ।।०।। 


{10५ 2111116 0५९ 51016 210 116 0५6 0055 €|ल्ा16ा115 810 {11011116 00४6 


1 8 15116 50410 0171418. 


वैखुरी 

चय परा पशन्ती मध्यमा वैखरी, 

ॐ शब्द ब्रह्मणी मंज भगवती । 

दिम पन्य भक्ती कासुम सखती।। 
हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मोज भगवेती।।०।। 


{110॥ 801 {11€ 001 58065 0 1116 11211185181101 ग 81116 ५1816 50666). 


081, {1106 211 106 500५106 9 01118 50106 0५4. 
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-कड्ल्िनी, 

युय मूलूदारची कुडक्िनी शक्ती, 
चुय सुशिम्‌नायि मंज क्रीडावेती। 
सहसरारस मज अमृत - सुरूपनी।। 
महा ज्योत स्वरूपनी मज भगर्वेती, 
दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 
हाव पनुन्य्‌ य्‌ूवक्ती माज भगवेती।।०॥। 


100८ 3 {16 60166 8160 ऽन्न 00५, 2 {6 0856 0106 50116. 110५ 
211 165[001151106 01 061 0189 101 {€ 6611781 54511118 6180161. 


1000 31 {06 ४€४ णि) 00668111 116 50111५81 66116 21116 
001 0 {116 [6860. 44811 {10५ 811 8 &41061106. 


महा माया 

निराकारस आकार दय चोन विलास, 
महामाया शक्ती मंज भग्वेती। 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 
हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मंज भगर्वेती।।०।। 


106 171218518{101) ग जि) 0८ 01/16 0711655 15 076 \/0(॥ 1118611045 
0\/6. 110८1 811 (1111010\/8016 0०५८९, 719 00615810 10 166. 
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पृथवी 

पृथवी रूप दांरिथि छख प्रत्यक्ष माता, 
सीनस प्यठ जीवन छख रद्छनावान। 
अन तय फर दिथ छर . अन्नपूणी, 

गगा स्वरूपिनी मोंज भगवेती।। 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 

हाव पनुन्य्‌ यूवक्ती मंज भगवती ।।०॥। 
55111110 {16 णि) 2 {0€ 22111, 1110५ शां {116 11091 €णतली( णि) 906 
01५1016 ५07. 21108600 2॥ ४110 06105 86 1010110 पीला) {0 ४०५ 
06851, 110" 6605 16) ४५11 ८616815 800 परीऽ 85 44118 निपा - 


55117110 116 शि) ° 1/€ 5866५ @©2085, 110५ 91 116 
0681018 50466 9 *५४गन&. | 


गुरु 
य॒य अनिस भक््तिसि गुरु त्रैष्ट-दिवान, 
चुय गुरु सीवाय तस लागान। 

शक्ति पातस ग्वर्स प्रेरित छख करान, 
युय गुरु मूरती मोंज भगवती, 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 

हाव पन॒न्य्‌ यूवक्ती मोज भगर्वेती।।०॥। 
"0 11011671 15 ४०५५, \/110 0110565 810 06510५45, 8 (णाा(नलां उपाण ग 
1116 19101811 810 56801110 ५6५४०66. ॥ 15 0४ 71४ 0866 81016 1119 {1€ 
0५60166 06{5 16 ©/8106 {0 56४९ 116 ©. ^0811, ४०८ 8550116 {16 


016 01116 ७५५5 णि) 0116 06४0166 81 11508 1116 ©५10० @न५§6 
115 11195116 00\/61 0४/61 {016 0601668. 


13 











चक्रोश्वरी 

चय हारी पर्बतच चक्रर्वरी, 

चय त्रिकूट पर्वतच छख वैशनवी। 
चय जवाल्छा देवी, नयना देवी, 
शाकम्बरी मैींज भगर्वेती, 

दिम पनुन्य्‌ भक्ती कासुम सखती।। 
हाव पचुन्य्‌ य्‌ूवक्ती मोज भगरवेती।।०।। 


0 1४10116€1, ४०४५।९५९९16५ ४०५७ 10 {© शिा1 2 “@1121९16511\/81" (116 
9/5110 3#711001 9 अ€्0)) 01 1116 118108101181 111॥ 01168511. 
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06४01101 00 7716. 
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तत्व वर्श्च 
जल्लान शक्ति समारूदं तत्व माला विभूषितम्‌ | 
भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तं गुरूं प्रणमाम्यहम्‌।। 
(श्री गुरुगीता) 
| 00५५८ {0 1116 ©, \/170 (710प्रा1{§ {1€ @1@04# 0011100 {जा 


(10५16006; 8815 1116 ©16118115 85 1 11 8 08118110 8110 
0651045 ४५/०५) 07050611 85 \४8॥ 85 10678110). 


कश्मीर शैव दर्शन के 36 तत्वों का वर्णन 
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26601010 {० ॥€2 डा 31121४1 
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प्रकाश विमर्णामयी) 


8) (10161116 ऽ ् 016 ©075010157655 91/65 115 
0) ।[ 15 181150611061118| 810 608 6051716 २९३ 
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10९ (1724 68602420 €> 82/50 58}/5 - 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्पेत्युदाहतः। 
यो ` लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।।९५७।। 
1116 ऽतणला1€ 07501 15 +© 011 1118101 {11656 \/710 1128114 
©1{6160 8111116 {116& \/0105 (10110105 8110 11123111818 8॥ 2110 
1185 068९811 5001९811 2 25 1111015118016 | 010 8210 {116 51061116 
3011. 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
य: स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।।२०।। 
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(चितभान्‌) 


28) 91114 15 {/16 01316165 11101016 ॐ 8॥ 1811085. 

(2) 2\/1:5 51110 6\/1 {110 ©15© 5111165. 
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५) (16 \/111655 ©0011501011511655 {116 (71176. 
©) (0711811 ग &€“/९#/11110. 
7/1 ऽ/01/720 68/20\/20 € {8 22/50 5285 - 


यस्मात्क्षरमत्तीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेद च प्रयितः पुरुषेत्तमः।।९८।। 


1106 | 8111 ५/110॥|\/ 06\/0116 111€ 06151801 \/0110 1781-0 
(65618 816 | 87) 51061101 10 1116 1110611518016 50९4, 16168 | 
311) [10/11 85 {/1€ @11511011118 11 \/010 85 \/8€॥ 825 1 1€ 
\/©085. 


न तद्धासयते सूर्यो न शशङ्को न पावकः। 
यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम।। 
५©1{1117 1116 5410 1017116 11100 007 6\/1 176© ©810 11111116 {1181 


5107९116 5 "4106111 51816 81811119 {0 116 1116 7€५न 
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(2) 1 911\/8 15 {16 00111811, \1181 15 60781160 {1176 17 
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( 106 50४67610 00/87 {0 6816. 


५) 05011116 01155 15 [161 ©55611118|1181.16. 
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710@ 5017784 @8/18\/80 ©€€8 8/50 585 - 
मत्तः परतरं नान्यत्किज््विदस्ति धनक््जय। 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।॥७।। 
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(क्रिया) 
8) 1116 00५८ ग 82551119 €५»/ छा). | 
0) "|" 21 1115" 2@ 01116 6151171 8070 0 जाीतिला। 0 
` "115 ¡ऽ 911 811 85 वा ऽर्था | 


1/0 -- माया 


(छ 


2) 176 17606 ग 06111811; वजा 8601710 11111610 
1116. | 

(2) 1116 718॥९6 06116५6 0५८ल र ५2116, ©(6।५५170 ` 11115 
5810 0 8940९81167168 10) ।' ऽ 06 ग “11४९758 





19 
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©) 1\/18\/8 0785 8 \/९॥ 0\/61 {76 56 04110 {0 \/1116॥ 116 
2010618 [115 768| 5 1116 1\/6 10065 ग [\५12\/8 81 : 
(1) [4318 (11) \/10\/8 (111) २३०३ 
(1\/) [488 (\/) [\५1\/2॥ 


7/€ 5/1/7780 8082/24 ©&€€8 82/50 5815 . 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।६१।। 
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15 [८111518 8010 115 001661४6 5106 15 0178।त11. 
ममैवांणो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मन-षष्ठानीच्द्रियाणि प्रकूतिस्थानि कर्षति।।७।। 
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द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षस्ष्ोक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।।९६।। 
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** श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 


अधिष्ठाय मनश््यायं विषयानुपसेवते।। 
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*** भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकूतिरष्टधा।४।। 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकूतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेद धार्यते जगत्‌।।५॥।। 
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देवी भगवती ओर भगवान जी 
(110. ०444९८४ 4114 2/4 धा 


तीन लोकों की राजरानी, जय मों वैष्णो भवानी। 
जय मों वैष्णों भवानी, जय मों दुर्गा भवानी।। 


जय मां शारिका भवानी, जय मों रागिन्या भवानी। 
जय माँ ज्वाला भवानी, जय मों रूपा ` भवानी। 


परम शिव की शिवानी, जय मों दुर्गा भवानी। 
भक्तों की तुम कल्याणी, दर्शन दे मों भवानी।। 


गुफा में आसन लगाई, बान गंगा चरणों में धारी। 
तुम त्रिकूट पर्वत वासी, हे मों अधकवारी।। 


इन होठों पर तेरी हसी, है मोँ त्रिपुर सुन्दरी। 
शेर है वाहन सवारी, भक्तों की तुम कल्याणी।। 


जम्म्‌ नगरी में तेरी, मां निरंतर ज्योत जगती। 
लोक रक्षा मेँ लगी, हे महा ज्योत स्वसूपी।। 


सतगुरु की इच्छा से माँ देवी आंगन मं प्रकटी। 
सतगुरु की गोद में बैठी, कन्या स्पी माँ भवानी।। 


सतगुरु के हाथों सेः खाई, प्रम का भोग भवानी। 
भक्तों की लाज रख ली, हे मों अनुग्रह कारिणी।। 


भक्त माधव धर के घर माँ, कन्या स्षी जन्मी। 
वर्तन क्षीर की भर दी, हे मां अन्नपूणीं।। 


स्वप्नो मेँ श्रीधर के आवी, गुफा के दर्शन कराई। 
लोक यात्रा खोल दी, हे जग कल्याणी।। 


दृष्टि मेँ तेी जो आये, पूर्णं शुद्धी वो पाये। 
तुम काम क्रोध मर्दनी, हे शक्ति क्डलिनी।। 


भैरव अभिमानी की, अन्तिम इच्छा पूरी कर दी। 
चरणों मे भैरव समाई, हे माँ क्षमाश्वरी।। 


शब्द ध्वन की तुम रानी, है मँ शब्द ब्रह्मणी। 
हर जीभ पर तुम हो वाणी, हे मों परावाणी।। 


तुम ही हो महासरस्वती, तुम ही हो महालकष्मी। 
तुम ही हो महाकाली, तीन पिंड स्प माँ भवानी।। 


तुम सतगुरु की इष्ट देवी, कष्टो की तुम निवारिणी। 
मुक्ति उनको दिलाई अपने समीप मों भवानी।। 


तुम शिव की परा शक्ति, आनन्द स्वरूप मो भवानी। 
भक्तों की अनुग्रह कारिणी, हे मँ अमृत स्वस्पी।। 


तुम शिव की इच्छा शक्ति, तुम ही हो ज्ञान शक्ति। 
हर योगी में तुम प्रकटी, आनन्द स्वरूप मँ भवानी।। 


तीन कारणों कीं शक्ति, तुम ही हो महा गायतरी। 
कलियुग मेँ तुमं प्रकटी, युग शक्ति मँ भवानी।। 








अनमोल सौँसें 
(८ [८ 2०८८०५5 224८4. 
1. हर सस तेरा है अनमोल, जय जय गुरूदेव की बोल। 
मन-रूप पतंग की यह डोर, कस ले ससो को पुरजोर || 
2. तेरे विखरे हे सोसि मत डोल, सुनले सोऽहम सोऽहम के बोल। 
अजपा गायत्री के हँ यह बोल, जप ले सोऽहम सोऽहम कं बोल || 


3. ठा संसार, अठ हे इसके बोल, ध्यान करले गुरू चरणों की ओर | 
गुरू भक्ति कं दार तू खोल, जय जय गुरू देव की बोल।। 
4 गिने है तेर सोसि मत तोड, तू सोसो की मत लगा दौड। 


धीरे कूम्बक कर फिर सोसि छोड, जय जय गुरू देव की बोल।। 


5 हृदय अपना पूरा तू खोल, हर बात गुरूदेव की बोल | 
पाप ओर पुण्य को मत तोल, सिर ञ्मुका गुरू चरणों की ओर ।। 


6 प्रभु भक्ति से नाचे प्राण मोर, उड जाये ब्रह्मांड की ओर | 
इश्वर से मिलाए प्राण डोर, जय जय गुरू देव की बोल।। 





7. “सू” ह इश्वर “अहम” है जीव, गुरूदेव सर॑वारे तकदीर | 
चलो परमधाम की ओर, जय जय गुरूदेव की बोल || 


98. 
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करूणा तठ अवतार क्न 2 


करूणा के एक ही अवतार है, केवल भगवान शंकर 

भगवान शंकर, हे महेश्वर, भक्तों के पाप हर ले एे हरिहर || 

हे गंगाघधर, हे भस्माघधर, श्री राम के हो रामेश्वर जय शिवशंकर । 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 


कपूर श्वेत रंग के कैनलाशपति, नागों के है नागेश्वर, हे दिगम्बर | 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 


बफ बियाबान में फिरते है भगवान हिमावती के हिमावान, गौरी शंकर । 
करूणा के एक ही अवतार ह केवल भगवान शंकर || 





पाप नाशक मुक्तिदायक, अमरनाथ के स्वामी हे अमरिश्वर,| 

करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 

कोमल लिंग स्वरूप प्रकटे महेश्वर, अमर गुफा के अंदर, जय शिवशंकर । 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 

बर्फ लिंग आकार प्रकटे निराकार, बोली बोलते कबूतर, जय शिवशंकर | 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 

शिव यात्रा को निकले सतगुरू, थक कं बोले कहां बस गये, हे शिवशंकर । 
करूणा के एक ही अवतार हे केवल भगवान शंकर || 

आहुती बार बार डाली सतगुरू ने, आपत्ति टाल दी भय॑कर, जय शिवशंकर | 
करूणा के एक ही अवतार हे केवल भगवान शंकर || 

गुफा के सामने बेठे सत्‌ गुरू, धूनी तपा कर बोले जय शिव शंकर | 
करूणा के एक ही अवतार ह केवल भगवान शंकर || 


१५ 


४७ 





ध्यान मगन हो गये सत्‌ गुरू, सनमुख देखे वह आदिगुरू, भगवान शंकर | 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 


माया भ्रम से वह पार कराते, त्रिपुरा के त्रिपुरारी उमा शंकर । 

करूणा कं एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर । | 

सब रूद्रों में श्रेष्ठ हे शंकर, अष्ट भैरवों मे आनंदेश्वर जय शिव शंकर | 
करूणा कं एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर | | 


कण्ठ में विष रोका विश्व मन का, नाम नीलकण्ठ पडा तेरा हे शिव शंकर | 
करूणा कं एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर | | 


हे ज्ञानेश्वर, हे त्यागेश्वर, ध्यानियोौं मे हो ध्यानेश्वर हे शिव शंकर | 
करूणा कं एक ही अवतार हें केवल भगवान शंकर || 


भक्तं खाली नहीं लौटा कोई, शिव दधार से हे कृपालु, गौरी शंकर | 
करूणा के एक ही अवतार हे केवल भगवान शंकर || 


देवोंकेहो देव हे महादेव महादेवी के महादेव, गौरी शंकर । 
करूणा कं एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 


गुरू गीता देकर, कर लिया कल्याण भक्तों का तुम ने भगवान आदिगुरू शंकर । 
करूणा के एक ही अवतार है केवल भगवान शंकर || 
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